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| विशेष चेतावनी | 


प्रस्तुत पुस्तक का मूल उद्देश्य पाठकों को संबंधित विषय को 
सिर्फ सामान्य जानकारी देना मात्र ही है। 

पुस्तक में वर्णित किसी भी प्रयोग को अमल करने से पूर्व 
संबंधित क्षेत्र के विद्वान अथवा विशेषज्ञ से उचित मार्गदर्शन 


` अवश्य ले लें। 


किसी भी प्रयोग को असफलता अथवा लाभ-हानि की दशा में 
इस पुस्तक के लेखक, प्रकाशक तथा मुद्रक कतई भी जिम्मेवार 

नही होंगें । द 

पाठकगण सिर्फ अपने ज्ञानवर्धन हेतु पुस्तक को पढ़कर लाभ 

प्राप्त कर सकते हैं । 


= हार्दिक शुभकामनाएँ -- 
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विश्वाधारं च सारं किल विमलतरं निष्क्रियं निर्विकारं, 
लोकाध्यक्षं सुवीक्ष्यं सुरनर मुनिभिः स्वर्ग मोक्षेक हेतुम्‌। 
स्वात्मा रामाप्तकामम्‌ दुरित विरहितं ह्यागमाज्ञा विहीनं, 
टुन्द्तीतं विमोहं विमल शशि निभ नमामि गोरक्षानाथम्‌॥ 

जो सम्पूर्ण विशव के एकमात्र आधार हैं, जो परमतत्व रूप हैं, अत्यन्त निर्मल, 
निष्क्रिय और निर्विकार हैं; जो समस्तलोकों के स्वामी नियन्ता परम शिव है, सुरनर 
मुनि जिनके दर्शन के लिये लालायित रहते हैं, जो स्वर्ग प्रदान करने के लिये एक मात्र 
हेतु अधिष्ठाता है, जो अपने आत्मा के आनन्द में चिरतृप्त आप्तकाम है, परम निष्पाप है, 
विधि-निषेध से परे हैं, सुख-दुख आदि के इन्हों से अतीत है, जो निष्काम हैं, जो 
चन्द्रमा के समानशीतल प्रकाश, शान्ति प्रदान करते हैं मैं उन गोरक्षनाथ को प्रणाम 


करता हूँ। 
श्री गोरक्ष गौरव 


अहो! श्री गोरक्ष! त्वमसि यमिनां मण्डनमणिः, 
प्रसिद्ध : सिद्धानां सुरपित पतीनामपि पतिः। 
न ते लीलां लोक : कथमपि विचारे पथिनिजे, 
स नेतुं सामर्थ्य भजत इति जानेहमधुना॥ 

हे भगवान्‌ गोरक्षनाथ! आप योगियों के अलंकार स्वरूप मणि है, योगीराज है, 


आप सिद्धो में प्रसिद्ध हैं, इन्द्र के पति के भी आप नियन्ता है। यह लोक आपके योग 
चरित का बखान करने में, अपने विचार पथ में लाने में असमर्थ हैं, मैं केवल इतना ही | 


इस समय जानता हूँ । 
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उ नू गोरखनाथ जी 
की अवतरण कथा 


स्कन्ध पुराण (ब्रह्मा-नारद संवाद) 51वें अध्याय से.प्रमाणित कथा है कि-एक 
ब्राह्मण ने किसी ज्योतिषी के आदेश से गण्डांत नक्षत्र में जन्मे अपने पुत्र की अनिष्ट 
जानकर उसका सागर में परित्याग कर दिया। वह बालक अतुल महिमाशाली परमेश्वर 
की निज इच्छा से किसी महामत्स्य का मुखग्रास बना। 

वह द्विज पुत्र दयामय परमेश्वर की अघटित घटना, अचिन्त्य रचना चातुरी 
चमत्कार से काल पाश से नष्ट न हों, जीवित ही रहा। एक बार शक्ति पार्वती की 
“अमर कथा' सुनने की प्रगाढ प्रार्थना पर आदिनाथ भगवान शिव कैलाश पर्वत से 
प्रस्थान कर सती पार्वती को अमर कथा सुनांने के लिए महापर्वत लोकालोक सागर 
तट पर पहुंचे। वह महाशैल अनुपम एवं मणिभूषित सा शोभायमान था। 

आदिनाथ महेश्वर सती पार्वती को अमरकथा सुनाने से पूर्व एकान्त स्थान 
चाहते थे। अतः तीन ताल द्वारा स्थान को सकल पशु-पक्षी वर्ग रहित किया। तत्पश्चात्‌ 
सर्वपूज्य आदिनाथ शिव महामाया शक्ति पार्वती को अमर कथा सुनाने को अवहित 
हुये। परम कारूणिक भक्तवत्सल श्री आदिनाथ आशुतोष मे भवानी की सेवा से 
संतुष्ट हो मृत्यु को जीतने में समर्थ उस अमर कथा का उपदेश किया। 

दीर्घकाल कथा सुनते व्यतीत होने पर श्री पार्वती योगन्द्रि में अवस्थित हो गई। 
इसी अवसर पर तेजोभार से पीडित वही महामत्सय जिसने अग्रजन्मा सुत को ग्रसित 
किया, उसी सागर तट पर आ पहुँचा। महामत्स्य बालक के तेजो प्रभाव से दुःखी हो 
मुँह खोल सन्तोष की सांस ली। वह द्विज पार्वती के योग निद्रकाल में कथा हुंकृत 
करता रहा। आदि देव सुनाते ही रहे। 

भगवान आदिनाथ ने द्विज शिशु पर अनुग्रह किया, जिससे कोई कष्ट न पाकर 
महामत्स्य के मुख से निकल कर भगवान आदिनाथ के निकट आकर चरणीं में आदेश 
किया। भगवान महेश्वर पूछने लगे-हे वत्स! महामत्स्य के उदर में तुम्हारा निवास 
किस असाधारण घटना का प्रतिफल है, सत्य कहो। बालक बोला-हे सर्वज्ञ! है 
सर्वशक्तिमान ! हे दयामय |! | आप स्वयं जानते है, मैं क्या कहूँ? इस प्रकार बाल मुख 
स्वर माधुर्य से निकले वचन सुनकर सन्तुष्ट हुये । प्रसन्नता पूर्वक आदिशक्ति जगदम्बा 
से भगवान भूतनाथ इस प्रकार बोले-हे शैल राज पुत्रो! यह बालक आपका पुत्र है । यह 
दिनमणि के सदृश्य संसार का प्रधान नेतृत्व दाता होगा एवं सर्वदा प्रसन्नचित रहेगा, 
इसको पराजित करने वाला कोई नहीं होगा। भगवान आदिनाथ द्विजपुत्र को आशीर्वाद 
देकर बोले-हे वत्स! तुम मत्सय के उदर सन्निधान-से प्रकट हुऐ हो। अतः तुम्हारा 
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नाम संसार में मत्सयनाथ या मत्सयेनद्रनाथ होगा क्योंकि तुम मत्सयावतार मत्स्यो के 
इन्द्र हो] अब जाओ, समस्त लोको में भ्रमण करो | योग विद्या का विस्तार करो, यही 
हम दोनों का आदेश है। 
मत्स्येन्द्र नाथ बोले-हे नटराज! करूणामय! यह सर्व आपका ही अनुपम 
अनुग्रह है, मैं कृतकृत्य हूँ। महाप्रकाश मत्स्येन्द्र नाथ ने भगवान और भगवती से 
आदेश प्राप्त कर योग विद्या वृद्धि के लिये वहां से प्रयाण किया, योग प्रचार की इच्छा 
से प्रथम अखिल भुंवनों का भ्रमण किया। कुछ काल तक योग विद्या का प्रचार करने 
के समय लोकनाथ महाप्रकाश सिद्ध नाथ मत्स्येन्द्र के मन में भगवान के सात्विक 
ध्यान में स्थित हो गये एवं मनोरूपी पुष्पों से आदिनाथ महेश्वरं की अराधना करने 
लगे। लोकनाथ मत्स्येन्द्र नाथ जी के चिरकाल पर्यन्त पवित्र तप से निरतिशय प्रसन्न हूँ, 
स्वेच्छानुकूल वर मांगो । 
सिद्धनाथ बोले-हे प्रभु! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है और वर देना चाहते हैं तो 
मैं इसी को उत्तम समझता हूँ और याचना करता हूँ कि आप मेरे सहायक होकर 
अवतार धारण करें। आदिनाथ भगवान शिव, मत्स्येन्द्र नाथ से बोले-मैं स्वयं आकर 
तुम्हारी सहायता करूंगा, तब तक विद्या का विकास करो। ऐसा कहकर महादेव 
कैलाश पर्वत को चले गये। करूणामय उस समय आर्यावलोकितेश्वर महाप्रकाश 
सिद्धनाथ के योग प्रचार से योग विद्या, राजयोग, लय योग, हठ योग, मंत्र योग, ध्यान 
योग, प्रभृति विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। कुछ संमय के बीत जाने पर अमिताभ 
करूणामय के वर का स्मरण भगवान आदिंनाथ शिव ने किया। उसी समय भगवान ने 
श्री महादेवी के पूर्ववृत्त से प्रेरित होकर हृदय को उसी दिशा में परिणित किया। उमा 
का अन्त: स्थल अहंकार सागर में विचरने, अभियान की मात्रा से आच्छदित आदिदेव। 
जहां-जहां आप है वहां-वहां मैं, आपसे पृथर 7 > बिना आपकी कोई सत्ता नहीं, 
मद्र विशिष्ट ही आप हैं। हे महादेव आदिन।4 ०।५ विष्णु हैं, तो में लक्ष्मी हूं, आप 
महेश्वर हैं तो मैं महेश्वरी हूँ, आप शिव हैं तो मैं शक्ति हूँ, आप ब्रह्म हैं तो मैं सावित्री, 
आप इन्दर हैं तो मैं इन्द्राणी, आप वरूण हैं तो मैं वरूणानी, आप पुरूष हैं तो मैं प्रकृति, 
आप ब्रह्म हैं तो मैं माया, मेरे से पृथक आप नहीं 
जगदम्बा के वचनों का स्मरण कर महादेव बोले-हे माहेश्वरी । जहां-जहां तुम 
हो वहाँ-वहां मैं अवश्य हूं, यह कथनं सत्य है और जहां-जहां मैं हुं बहां-बहां आप 
विराजमान हैं. यह कथन सत्य नहीँ। क्योंकि जहां-जहां घट हैं बहां-वहां मृत्तिका 
अवश्य है, किन्तु जहां-जहां मृत्तिका है वहां-वहां घट नहीं। आकाश सर्व पदार्थो में 
व्यापक है, सर्व पदार्थ आकाश में व्यापक नहीं। 
` _जहादेवं जी ने विचार किया जगदम्बा के कथन का समाधान और महाप्रकाश 
कौ वर प्रधान करने: इन दोनो का पालन समयापेक्षी आवश्यक है। बस कयां था? 
भगवातर (शिव ने आत्मबल समुदाय को दो भागों में विभाजित किया। एक समुदाय में 
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स्वयं पूर्ण रूप में ही अवस्थित रहे, दूसरे समुदाय को गोरखनाथ रूप में परिणत किया। 
वे गोरक्षनाथ एकान्त निर्जन किसी विशेष पर्वत मध्य शुद्ध स्थान में विराजमान 
होकर समाधिस्थ हो गये । महेश्वरानंद भगवान गोरखनाथ के प्रबल तपोबल प्रताप से 
वह पर्वतराज अनुपम रूप में सुशोभित हुआ। कुछ ही समय पश्चातू योग सम्प्रदाय 
प्रर्वतक श्री गोरक्षनाथ जिस पर्वत पर ज्ञान मय तप में विराजमान थे, वहां के लिए 
जगदम्बा को साथ लेकर भगवान आदिनाथ ने गमन किया। 
मार्ग में ही कुछ विश्राम कर भगवान भवानी से बोले-हे गोरी! जो यह पर्वत 
समक्ष दिखता है, इसमें एक महान परम पुरूष योगीराज चिरकाल से समाधिस्थ है। 
आप जाकर उनके दर्शन करें। आदिनाथ भगवान की आज्ञा को पाकर उनको प्रणाम 
कर, महादेवी ने वहां से प्रस्थान किया। भगवान गोरखनाथ को समाधि में बैठे ऐसे 
देखा मानो कोटि सूर्य मिलकर ही प्रकाश कर रहे हैं। श्री शिव का रूप पूज्य जानकर 
हाथ में पुष्प लेकर श्री देवी ने गोरखनाथ को हृदय से आदेश दिया। महादेवी ने 
विभिन्न विचारों के पश्चात्‌ श्री महादेव जी के कथन का स्मरण किया, ऐसा न हो मेरे 
ही कथन का उत्तर देने के लिये यह कोई अचिनय सामग्री रचाई गई है। योगी को 
परीक्षा का यही समय है। सत्यासत्य का निश्चय परीक्षा के बिना नहीं होता, माया के 
कार्यों को ही जीतना कठिन है, उसे कैसे जीता जा सकता है। मेरा नाम माया है, मैं 
सबसे बड़ी शक्ति हूं, मैने ब्रह्मा, विष्णु आदि को भी बिना वश किये नहीं छोड़ा। 
इस प्रकार उमा देवी महेश्वरानन्द गोरक्षनाथ भगवान की परीक्षा लेने को तत्पर 
हो गई। चतुर्छा अपनी योगमाया से उत्तम जगन्मात्र के पदार्थो को रचकर प्रत्यक्ष रूप मै 
उपस्थित कर दिखाया और कोई पदार्थ शेष नहीं रहा, अब स्थित भगवान गोरक्षनाथ के 
समक्ष महामाया के सहस्त्रं प्रयत्न इस प्रकार अस्त हो गये जैसे मध्याहकालिक सूर्य के 
समक्ष तारागण विलीन हो जाते हैं। भगवती ने महादेव के वचनों को सत्य समझा, यह 
मेरे लिये ही अद्भुत चमत्कार का आकार खड़ा किया है। ऐसे विचारों में डूबी पार्वती 
देवी को सम्बोधित करते हुए भी गोरखनाथ बोले-हे देवी! जाओ, भगवान आदिनाथ 
आपका स्मरण करते हैं। योगाचार्य के अनुपम उपदेशामृत को पीकर वहां से भवानी ने 
भगवान आदिनाथ के पास प्रस्थान किया। 1 
भगवान आदिनाथ के पास पहुंचकर महादेव को आदेश दिया और कहां-हे 
ईश्वर! आपका कथित संकल्प यर्थाथ है। मेरे बिना भी आप विद्यमान है। अतः 
आपको सत्ता ही प्रधान है। यह मैने अनुभव किया है, शक्ति का लय शक्तिमान के ही 
अभ्यन्तर होता है। हे ईश्वर! ऐसा यह कौन अवस्थित योगीश्वर है जिसने मेरी शक्ति 
को कुछ नहीं समझा। वह अपनी समाधि में ही अचल रहा | महादेव बोले-हे महेश्वरी! 
जिस योगी का तुमने दर्शन किया है उस योगीश्वर का नाम गोरक्षनाथ है। सर्वदेव 
मनुष्यों का इष्टदेव है, माया से परे एवं काल का भी काल है, समयापोक्षित अनेक 
रूपों से प्रकृति चक्र का संचालक है। महादेवी ! मैं ही गोरक्षनाथ हूं, मेरा स्वरूप ही 
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गोरक्षनाथ है। हम दोनों में किंचित भी अन्तर नहीं प्रकाश से भिन्न प्रकाश नहीं रह 
सकता । हे महादेवी! संसार का कल्याण हो, वेद, गौ, पृथ्वी आदि की रक्षा हो, इसी 
हेतु मैने गोरक्षनाथ स्वरूप को धारण किया है। जब-जब योग मार्ग का ह्वास होता है 
तब-तब मैं गोरक्ष स्वरूप से रूप रूपान्तरों में भी योग मार्ग की रक्षा में उपस्थित होता | 
हूँ। 

यह गोरक्षनाथ नाम मेरे नामों में उत्कृष्ट है। भगवान बोले-हे महेश्वरी! जो 
पुरूष योग विद्या का सेवन करता है, वही मृत्यु को जीतता है और उपायों से मृत्यु नहीं 
जीती जाती। अन्य उपायों से थोड़ी बहुत आयु बढ सकती है। योगबल महाबल है। 
योगी महाबली है, चाहे एक रहे चाहे अनेक होकर विचारे, चाहे भूमि में रहे, चाहे 
आकाश में भ्रमण करें, चाहे सौ युग तक रहे, चाहे सदा अमर रहे, चाहे स्थूल शरीर से 
रहे, चाहे सूक्ष्म शरीर से,चाहे राजिका होकर रहे, चाहे पर्वत होकर, वह योगी ब्रह्मा 
विष्णु के कार्यों को भी करने मे समर्थ है। 

भवानी बोली-हे प्रभो आपको कोटिशः नमस्कार! आपकी माया अनन्त है, 
जगत्‌ आपका उद्यान है, आप उसके माली है। इसे प्रकार महादेवी पार्वती सहित 
पूज्यमान महादेव जी कैलाश को पधारे। इधर कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी को 
नारद बोले-हे प्रभो! पहले मैने आपसे यह कथा सुनी है, महादेव जी ने सिद्धनाथ 
मत्स्येन्द्र नाथ जी को वर दिया था कि आप नाथ वंश के तथा योग मार्ग के प्रवर्तक होंगे 
तो फिर संसार में उन्होंने किस प्रकार योग का प्रचार किया ओर फिर मत्स्येन्द्र नाथ जी 
ने किस महा शक्तिशाली शिष्य को इस योग का उपदेश किया, नाथ नाम पूर्वक 
योगियों का सम्प्रदाय कैसे प्रवृद्ध हुआ? ब्रह्माजी बोले-हे नारद! उसके पश्चात्‌ 
महेश्वर आदिनाथ शिवावतार भगवान गोरक्षनाथ यहां महाप्रकाश मत्स्येन्द्र नाथ जी 
सागर तट पर तप कर रहे थे वहां को पधारे। वहां गोरखनाथ जी ने जाकर लोकनाथ 
मत्स्येन्द्र नाथ जी को समाधि द्वारा मनोयोग से प्रबोधित कर योग पद्धति को पूछा और 
विनीत भाव से स्तुति की एवं नाथ पद योग वंश प्रर्वतकता को प्राप्त किया। इसी 
भगवान आदिनाथ मत्स्येन्द्रनाथ परम्परागत योग से गोरक्षनाथ ने योग की शक्तिपात, 
करूणावलोकन, औपदेशिक-इन तीन शिक्षाओं के द्वारा अनेक राजा, महाराजा, ऋषि- 
मुनियों को कृतार्थ किया और उनको दिव्य ज्ञान देकर अमर पद का भागी बनाया। 


इति श्री स्कन्द पुराणे ब्रह्मानारद संवादे भगवद्‌ गोरक्षनाथावतार कथा 
वर्णन विषय विशिष्ट एक पंचशतमोध्याय सम्पूर्ण: । शुभम्‌ 
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'गोरक्ष' शब्द महिमा और स्तवन 


गकारो गुण संयुक्तो रकारो रुप लक्षणः। 
क्षकारेणाक्षयं ब्रह्म श्री गोरक्ष नमोऽस्तुते॥ 
श्री गोरक्ष हे गोरखनाथजी। आपके नाम में गकार गुण संयुक्त, रकार रूप का 
उपलक्षण तथा क्षकार अविनासी ब्रह्मरूप है। आपको नमस्कार है। 
ब्रह्मणां च परं ब्रह्म रुद्रीदीनां शिरोमणिः। 
त्रैलोक्यं निर्मितं येन श्री गोरक्ष नमोऽस्तुते ॥ 
श्री गोरक्ष, हे गोरखनाथ जी। जो अनेकों ब्रह्माओं के भी परब्रह्मा और रूद्रादिको 
के शिवगोरक्ष स्वरूप शिरोमणि हैं तथा जिन्होंने तीन लोकों का निर्माण-सृजन किया 
है, उन आपको प्रणाम हैं। 
सर्व गुणो भावो निर्गुशच गुणस्थितः। 
साकारो वा निराकारः श्री गोरक्ष नमोऽस्तुते॥ 
श्री गोरक्ष, हे. गोरखनाथजी! आप समस्त गुणों के आश्रय अथवा गुण रहित 
गुणातीत और निर्गुण अथवा. सर्गुण तथा साकार अथवा निराकार.सब कुछ है आपको 
नमस्कार है।. . - न र 
स्वः पूजयन्ति देवास्तं मर्त्यलोके च मानवाः। 
पाताले नागलोकश्च श्री गोरक्ष नमोऽतुते॥ 
` द्रो गोरक्ष, हे गोरखनाथजी। स्वर्गलोक,में देवता, मृत्युलोक में मनुष्य और 
पाताल लोक में नागगण आपको पूजा करते हैं, उन आपको नमस्कार है। 
एकाकी वर्तते नित्यं भवपाश विवर्जितः। . 
पर .ब्रह्माक्षय ज्योतिः श्री गोरक्ष नमोऽस्तुते ॥ 
श्री गोरक्ष, हे गोरखनाथजी। आप सांसरिक इन्द्रों से नितान्त मुक्त होकर नित्य 
परमात्व स्वरूप में निवास करते हैं तथा-अक्षय.ज्योति परब्रह्मा है, आपको प्रणाम है। 
श्री गोरक्ष स्येद स्तोत्रं स्वयं कृष्णेन निर्मितम्‌। 
भक्तिभाव विनिर्मुक्तो दासोऽहमित भावयेत्‌॥ 
श्री गोरक्षनाथ का यह स्तोत्र श्री कृष्ण द्वारा रचित है। साधक को भक्तिभाव से 
विनिर्मुक्त होकर 'मैं दास हूं' ऐसी भावना करनी चाहिए। 
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आकाशं मन्दिरं यस्य तारारत्नो पशोभितम्‌। 
हस्तमध्ये स्थित, शंभोर भयं वरदायकम्‌॥ 


तारारूप रत्नो से सुशोभित आकाश मन्दिर है, उसमें श्री गोरक्षनाथ जी हाथों में 
शंभु के अभय एव वरद मुद्रा को धारण किये हुये विराजमान रहते हैं। 
नमन्ति ब्रह्मा विष्णुश्च सुरा नृमुनयस्तथा। 
ज्ञानसाराखिला सिद्धाः श्री गोरक्षनाथ नमोऽस्तुते॥ 
श्री गोरक्ष, हे गोरखनाथ आपको ब्रह्मा विष्णु, देवगण, मनुष्य-समुदाय, मुनि- 
समूह, ज्ञानियो का दल, सभी सिद्धगण नमन करते हैं, आपको नमस्कार है। 
अवायेच्यमुच्त कथं पदं तत्‌ः 
अचिन्त्य  भव्यसि कथं विचिन्तये। 
अतो यदस्तयेब तदस्ति तस्म्मे, | 
नमोऽस्तु... कस्मै बत नाथ _तेजसे॥ 
उस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को क्यों अवाच्य समझा जाय, उसे क्यों 
अचिन्त्य समझा जाय, इसलिए वह जैसा है, वैसा ही रहे, हम उस यथार्थ नाथ तेज शिव 
गोरक्ष ज्योति को नमस्कारं करते हैं। ] 


गोरक्ष मंत्रों की महिमा 


शुद्ध स्फटिकसंकाश जटा जूट त्रिलोचनम्‌। 
निरंजनम्‌. निराकारम्‌ निर्विकल्पं निरामय ॥ 
त्रिमूर्ति च त्रिलोकीशं विधि विष्णु महेश्वरम्‌। 
विश्वरुपं सदाकारं गोरक्ष नाथ देवतम्‌॥ 

निर्मल स्फटिक के समान उज्जवल जिनका गौरवर्ण है जो जटाजूट धारी, तीन 

नेत्र वाले, माया. रहित, निराकार, निर्विकल्प, विशुद्ध ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोकों 

के स्वामी हैं विश्व जिनका रुप है और श्रीनाथ ही जिनके ईष्टदेव है उन श्री गोरखनाथ 


को नमस्कार है। किन nd 
विद्यापतिमन्त्र नाथो ध्यान नाथो निरंजन। 


नित्यनाथो भूतपतिर्नित्यानंदो. महीपतिः॥ 
सर्वाराध्यः पूर्णनाथोद्युतिनाथो द्युति प्रियो। 
सृष्टिताथ: (स्थितिनाथो संहारनाथो महागुरु ॥ 
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गोरखनाथ आप विद्यामति मंत्रों के अधिदाता मंत्रनाथ ध्यान में एक मात्र ध्यैय, 
निरंजन नित्यनाथ प्राणी मात्र के स्वामी, नित्यानन्द में निग्मन रहने वाले महीपति, 
जगदीश्वर, सबके आराध्य देव शर्णनाथ, तेजस्वरुप, ब्रह्मा, विष्णु महेश रुप में सृष्टि- . 
स्थिति-संहार के कर्ता महान गुरु हो। 


घट स्थापनकार्याणि मुक्तिकार्यं विशेषतः। 
बिना गोरक्ष मंत्रेण न कर्तव्यं कदाचन॥ 
आगमोक्तानि कर्माणि वैदिकानि तथेवच। 
बिना गोरक्ष मंत्रेण न सिद्धयन्ति कदाचन्‌॥ 

देव पूजा के आरंभ में कलश स्थापना आदि कार्य और विशेष रुप से मुक्ति 


सम्बन्धी कार्य गोरक्ष मंत्र-प्रयोग के बिना कभी भी नहीं करना चाहिये। आगम शास्त्र 
में विहित तथा वैदिक कर्म भी गोरक्ष मंत्र के अनुष्ठान के बिना कभी नहीं सिद्ध होते हैं। 


अथ श्री गोरखनाथ मंत्र 


(कल्पद्रुम तन्त्र कृष्ण गर्ग संवादे) 
भगवान्‌ कृष्ण महायोगी थे। उन्होनें गीता में जगह-जगह योग का उपदेश दिया 
. है। महामुनि गर्ग और श्री कृष्ण-संबाद में कहा है- 
कृष्ण उवाच ` 
''गोरक्षनाथः को देवः को मंत्रस्तस्य पूजने। 
सेव्यते केन विधिना तत्सबबू हिमे मूने॥ 


गोरखनाथ कौन देवता है? किस मंत्र से उनकी पूजा होती है तथा उनकी 
उपासना का क्या विधान है? 


गर्ग उवाच 
श्रणु देव कथाः सर्वा गोरक्षनाथ विधि क्रियाः। 
गोरक्ष च हदि ध्यात्वा, योगिन्द्रो भवति नरः॥ 
बिना गोरक्ष मंत्रेण, योग सिद्धिर्न जायते। 
गोरक्षस्य प्रसादेन, सर्व कार्याणि सिद्द्रिनं संशय॥ 
देव कथाओं में सविस्तार गोरक्षनाथ जी की पूजा का समस्त विधि विधान 
वर्णित है। मनुष्यों को भवपार उतारने वाले भगवान गोरक्षनाथ हृदय से ध्यान करने 
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योग्य योगियों के भी योगेश्वर है । गोरक्ष मंत्रों के बिना किसी प्रकार की कोई सिद्धि 
प्रास नहीं हो सकती है। गोरक्षनाथ की कृपा प्रसाद के बिना प्रकार की कोई सिद्धियाँ 
मिल जायें इस बात में संशय ही है। 
कृष्ण उवाच 
विधिनां केन मंत्रस्य, कर्तव्य साधनं मुने। 
को विधिः कि फलुं तस्य, न्यासं ध्यानं कथमभवेत॥ 
हे मुनिश्वर! गोरक्ष नाथ पुजन का क्या मंत्र है? क्या-क्या कर्तव्य-कर्म और 
क्या-क्या साधना-साधन है? किस विधि में क्या फल मिलता ? उन समस्त प्रकार के 
न्यास, ध्यानादि के सम्बन्ध में कहिये। 
गर्ग उवाच 
श्रणुत्व यादव श्रेष्ठ विधि पूर्वा कथां क्रिया। 
ति गुह्या मंत्रस्य अगम्या गमनां विधिम्‌॥ 
हे यादव श्रेष्ठ-सुनो ! गोपनीय मंत्र तथा उनका विधि विधान कहता हूँ- 
लक्षं शताधिकं जप्ता साधकः शुद्ध मानसः। 
साधयेत सर्व कार्याणि नामकार्या विचारणा॥ 
ध्यायेदयो नरो नित्यं मन्त्रेमेनं विशेषतः। 
स योग सिद्धि माप्नोति गोरक्षस्य प्रसादतः। 
गोरक्षस्य प्रसादेन मंत्र सिद्धि नृण छिन्यै। 
धन सन्तान वृद्धिश्च भवेत सत्य वदाम्हम॥ 
जो उपासक। साधक इस मन्त्र का सवा लाख जप शुद्ध मन से करता है उसके 
विचारे हुये समस्त कार्य सिद्ध होते है। जो मनुष्य नित्य ध्यान मंत्र तप करता है, उसे 
गोरक्षनाथ की कृपा से योग सिद्धि प्राप्त होती है। गुरु गोरखनाथ के कृपा प्रसाद से मंत्र 
सिद्धि हो जाती है तो धन, सन्तान आदि में वृद्धि होती है यह सत्य वचन है। 
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| श्री गोरक्ष नाथ - महिमा | 


ऋद्धि जनपादः शमं मुनिवनं निवैरतां जन्तवो, 
विद्वासो विनयं नमं नृपतयः सिद्द्धिं तगाः साधकाः। 
भूतिं भूवलयं खलसभा भीतिं भियैवेतयो, 
गोरक्ष। त्वयिं गां गते तनुभृतां किन्नाभवन्‌ मंगलम्‌॥ 
- हे गोरक्ष! आपके आगमन से भूतल में प्राणियों का कौनसा मंगल नहीं हुआ। 
सम्पूर्ण जनपद वासी समृद्ध हो गये, समस्त जन्तु निवेर हो गये, तपोवन प्रशान्त हो गये, 
विद्वान, विनीत हो गये, राजा नीति युक्त हो गये, साधकों ने सिद्धि प्राप्त की, भूमण्डल 
ऐश्वर्य सम्पन्न हो गया, खलों का नाश हो गया, इतिभीति भयभीत होकर भाग गयी, 
प्राणी अभय हो गये। 
कैलाशाचल चारू श्रंग रचिता वेदी यदी यासनं, 
शान्तं शंख शाशांक कुन्दकुमुद स्फीत श्रियालिंगितम्‌। 
बालार्कारूण कीर्णकोण किरण ज्योतिर्जटा मण्डितं। 
तज्जयोतिर्मय मैश्वर वपुरिदं गोरक्ष! ते धीमहि॥ 
हे शिव! हे गोरक्ष !! हे ज्योतिः स्वरूप, कैलाश पर्वत कें तुंग और सुन्दर शिखर 
की वेदी पर विराजमान प्रशान्त और गंभीर, शंख-शशि-कुन्द-कुमुद के तुल्य उज्जवल 
कान्ति से देदीप्यमान बाल भास्कर के विस्तीर्ण कोण वाले अरुण किरणों के समान 
ज्योति वाली जटाओं से मण्डित एवं ज्योतिर्मय - आप योगियों की ऋतँभरा प्रज्ञा में 
अनुभूयमान स्वरूप का ध्यान करते हैं। | | 


श्री गोरखनाथ स्तवन 


गोरक्षनाथ! भवरूप भवाब्धि पोत, भक्तार्तिनाशन। विभौ करूणैमूर्त । तत्पादपदम 
यकन्दर मधु व्रतोऽहं, तापं मदीय मनसोहर देव सद्य: । 

गोरखनाथ! मयि चेत करूणआस्तवद्वेक, दीनस्तदीय चरणौ शरणं प्रपदयै। 
नश्येदवश्य मथमान सवेदना में, सिद्धि ब्रजान्निखिल ब्रम्ह विधीहिं लोके॥ 

गोरक्षनाथ! रजसा चरण स्थितेन, पूतं शिरो भवति भक्त जनस्यनूनम्‌ | त्वद्दर्शनं 
'हरति तस्य समस्त चिन्ता, त्वत्सेवनं हरति पापपिशाच पंजम॥ 
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हे नाथ! मामपि विलोक्य दीनबन्धो, सन्तापंत हृदयं कृपणं क्षणेऽस्मिन्‌। पादानते 
शिरसि में वरदात्म हस्तं, काम विधेहि गुरुदेव भवानुकुल। 

दोषोकरेऽस्मि भगवन्नु कम्पनीयः निर्दोषता न सुलभा जगतीत लेस्मिन। 
दोषोकरेऽपि विमलद्युति सयुतेऽपि, कि लांश्नं मनुजदष्टि पंथ न याति। 

आक्रम्यते जगति नैकेपिधैर्य लोके, भोगी जनो वितत भोग विमुढ़ चेताः । गोरक्ष 
पाद सरसीरुह पूजनन्तु, व्याधीर्हिनस्ति संकलान्‌ खलु भोग मूलान। 

बद्धोऽस्मि देव भव मोह समूह जाले, मोच्चस्तवया सदयमाति हरेण पुज्ज्म। 
देयांचमें शुभमति सततं ज्याऽह, त्वत्‌ पाद पद्म | युगलं विमल भजेऽहम्‌। 

गोरक्ष पतनभिद प्रथितं पृथिव्यां, तेपेतपः सतत्‌ मत्र भवान्‌ मुनीन्द्रः । योगस्य मार्ग 
भुपदिश्य जनान्‌ कृतार्था, श्चक्रे भृश सकललोक शुभाभिलाषी। 


गोरक्षनाथाष्टकम्‌ 


( हंसचित्रम्‌ ) 

योगीऱ्द्राप्तहितोपदेशविशदा देशार्थतत्त्व शिरो। 
ज्ञानं कर्म च दक्षिणोत्तरगता, वक्षोभ्य़पक्षावसौ । 
आत्मा योगवरः स्वरूपविषया पुच्छं प्रतिष्ठाचितो। 
माया यस्य जगत्त्रयं विजयते हंस: स नाथो विभुः ॥ 1॥ 
द्वैतं दक्षिणपक्ष एष विहितो ऽद्वैतं विविच्योत्तरः 
पक्षो योगशिरो विशेषपरमा द्वैतं तदात्मा महान्‌। 
पुच्छं केवलभाव एक विदुषां, हृत्पद्मनीड मह, 
जमाया यस्य जगत्त्रय विजयते, हंसः स नाथोविभु॥ 2॥ 
ऐल्द्री दिक्षुभपूर्वरूपमतुलं, पुच्छं प्रतीची दिशो-/ 
दीतीयाम्यदिशावतीव विपुलौ दक्षौ हि पक्षौ हितो। 
.5 आत्मेवापदिश दिशासु तरले, सूर्येन्दुबिम्बे दूशौ, 
माया यस्य जगत्त्रयं विजयते, हंस: स नाथो विभुः ॥ 3॥ 
श्रुत्यन्ते कथित शिरो महदिदं, पक्षोऽयमत्रोत्तरः, . 
सोय& दक्षिणपक्ष एव विपुलः, स्थूलोऽयमात्माचलः | 
स्वच्छं पुच्छमिवेदमेव भुवन, नीडं सरूपाभिध, 
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माया यस्य जगत्त्रयं विजयते, हंस: स नाथो विभुः ॥ 4॥ 
प्राणों दक्षिणपक्ष एष वितती, दानो भवत्युत्तर:, 
पक्षो व्यानशिरो विशालहदयं, मध्यं समानोऽपरः। 
वायुः पुच्छमतुच्छमेव भजतां, नीडं निकायो जडं, 
माया यस्य जगत्त्रयं विजयते, हंसः स नाथो विभुः॥ 5॥ 
भव्यं सत्मृतं च पक्षयुगलं, वाणी शिरः प्राणिना, 
मात्माऽशेषविशेषदोषरहितः श्रद्धेव पुच्छं फलम्‌। 
सर्व तुच्छमनुप्रविश्य सहसाऽ, तुच्छं पुरा व्याकृतं, 
माया यस्य जगत्त्रयं विजयते, हंसः स नाथो विभुः॥ 6॥ 
पश्यैतद्यजुरेव सांगमखिलं, नित्य शिरो निर्मल-, 
मृक्सामात्मकवेदयुग्ममतुलं, पक्षद्वयं पक्षिणः। 
आत्मादेशपरा ऋगेव सफला, ऽथर्वैव पुच्छं परा, 
माया यस्य जगत्त्रयं विजयते हंसः स नाथो विभुः॥ 7॥ 
श्रुत्या जन्यमिंद प्रियं शितशिरो, मोदप्रमोदावहं, 
पक्षायुत्तरदक्षिणावसुभूद्रा, नन्दोऽयमात्मातुलः। 
पुच्छं ब्रह्म तदादिवाक्यगतया वृत्त्योपलक्ष्यात्म त-, 
न्यामा सस्य जगत्त्रयं विजयते, हंसः स नाथो विभुः॥ 8॥ 


मानेन मानेन समाश्रितानां, 
मानं समानं मम नाथ! भूयात्‌। 
मानेन | मानेन समाश्रितानां, 


मानं समानं मम नाथ भूयात्‌॥9॥ 
स्वस्ति श्रीश्रेयः श्रेणयः श्रीमतां समुल्लसन्तुराम्‌ 


॥ इति श्रीराजस्थानशेखरीभूतयोधपुराधिराज 
मानसिंहदेवविरचितं तैत्तिरीयोपनिषदनुसारं॥ 
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श्री गोरभ स्तवन 


मोहं मार्जयितु, नगेन्द्र दुहितुर्हर्तु क्षमा संकटम्‌, 
धर्तु योगधुरां परां पथयितुं विद्यां वृषं रक्षितुम्‌ 
कतुं लोकमाशोक मुन्नभयितुं 
मत्स्येन्द्र | कीर्ति भवान्‌, 
प्राप्तो गाम गजां वियोज्म नटराज गोरक्षनाथात्मना। 
हे नाथ! हे नटराज !! हिमालय नन्दिनी पार्वती को इस बात का गर्व था कि प्रथम 
नाथ महेश्वर हमारे वश में हैं, उनके इस मोह को दूर करने के लिए, पृथ्वी के संकट 
को नष्ट करने के लिए, दुर्वह योगधुर को धारण कर करने के लिये, ब्रह्मविद्या का 
प्रचार करने के लिये अभ्युदय और निःश्रेयस के मूल साधन वृषरुप धर्म की रक्षा के 
लिये समस्त लोगों को शोक रहित करने के लिये, हिमालय की कन्या से अतीत 
होकर अकुल शिव स्वरुप गोरक्षनाथ के रुप में आपने पृथ्वी पर पर्दापण किया। 


यस्मिंच्छान्तर से प्रकाशित रसे। 


सर्वे रसा नीरसास्तं 
पीत्वा मुदिता निरन्तरममी गोरक्ष योगीश्वरः। 
स्वराज्येऽपि न ते स्पूहां 
विद्धाति त्वद्ध्यान धौताशया:, 


हंसानां किल मानसे विलसतां किं पंकिलैः पल्वलेः॥ 
हे सदाशिव गोरक्ष! परब्रह्मरस प्रकाशक जिस शांत रस का आस्वादन कर लेने 
पर संसार के समस्त रस नीरस हो जाते है, उसी का पान कर आपके ध्यान से निर्मल 
भाव युक्त योगी सदा आनन्द निधि में मग्न हैं, वे इन्द्रपद को भी तुच्छ समझते हैं, 
सांसारिक विषय भोगों की तो बात ही क्या है ? मानसरोवर में क्रीड़ा मग्न हंस के लिये 
कीचड़ से भरे जलाशय का कया महत्व है। 
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गोरक्ष संकट मोचन 


बाल योगी भये रूप लिये तब, आदि नाथ लियो अवतारो। 
ताहि समै सुख भयो सिद्धो का, तब शिव गोरक्ष नाथ उचारो। 
भेष भगवान ने करी विनती, तब अनुपान शिला पे ज्ञान विचारो। 
को नहि जानत है जग में, शिव गोक्षनाथ है नाम तुमारो॥ १॥ 
सतयुग में भये कामधेनु गव तब, 
जति गोरक्षनाथ को भयो प्रचारो। 
आदि वाथ वरदान दियो तब, गौतम ऋषि से शब्द उचारो। 
त्र्यम्बक क्षेत्र में स्थान किया तब, गोरक्ष गुफा को नाम उचारो। 
को नहि जानत है जग में, जति गोरक्ष है नाम तुमारो॥ २॥ 
सत्यवादी भये हरिश्चन्द्र शिष्य तब, 
शून्य शिखर से भयो जयकारो। 
गोदावरी का क्षेत्र पे प्रभु ने, हर-हर गंगा शब्द उचारो। 
यति शिव गोरक्ष जाप जपे, शिव योगी भये परम सुखारो। 
को नहि जानत है जग में, जति गोरक्षनाथ है नाम तुमारो॥ ३॥ 
आदि शक्ति से संवाद भयो जब, 
माया मत्स्येन्द्र . नाथ भयो . अवतारो। 
ताहि समय प्रभुनाथ मच्छेन्द्र, सिंगलद्वीप को जाय सुधारो। 
राज्य योग में ब्रह्म लगायो तब, नाद बिन्द को भयो प्रचारो। 
को नहि जानत है जग में, जति गोरक्षनाथ है नाम तुमारो॥ ४॥ _ 
आन ज्वालाजी कीन तपस्या, तब ज्वला देवी ने शब्द उचारो। 
ले जति गोरक्षनाथ को नाम तब, 
गोरक्ष डिब्बी को . नाम पुकारो। 
शिष्य भया जब मोरध्वज राजा, तब गोरक्षपुर में जाप सिधांरो। 
को नहि जानत है जग में, ज॒ति गोरक्षनाथ है नाम त॒मारो॥ ५॥ 
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ज्ञान दियो जब नव नाथो को तब, त्रेता युग को भयो प्रचारो । 
योग लियो रामचन्द्रजी ने जब, शिव-शिव गोरक्ष नाम उचारो। 
नाथ जी ने बरदान दिया तब, बदरीनाथ जी नामं पुकारो। 
को नहि जानत है जग में, जति शिव गोरक्ष नाम है तुमारो॥ ६॥ 
गोरक्षमढ़ी पे तपस्या कोनी तब द्वापर युग को भयो प्रचारो। 
कृष्ण जी को उपदेश दिया तब, ऋषि मुनि भये परम्‌ सुखारो। 
पाल भूपाल को पालनते शिव, माल हिमालय भयो उजियारो। 
को नहीं जानत है जग में, जति गोरक्षनाथ है नाम तुम्हारो ॥ ७॥ 
ऋषि मुनि के संवाद भयो जब, युग कलयुग को भयो प्रचारो । 
कार्य में सहाय किया जब-जब, राजा भरथरी को दुख निवारो। 
ले योग शिष्य भया जब राजा, रानी पिंगला को संकट तारो। 
को नहिं जानत है जग में, जति गोरक्षनाथ है नाम तुमारो ॥ ८ ॥ 
मैनावती रानी ने स्तुति किया जब, कुवा पर जाके शब्द उचारो। 
राजा गोपीचन्द शिष्य भयो तब, नाथ जालधर के संकट तारो। 
नवनाथ चौरासी सिद्धो में, भगवतपूरन भया सुखारो। 
को नहीं जानत है जग में, जति गोरक्षनाथ तुमारो॥ ९॥ 
दोहा-नव नाथों में नाथ हे, आदि नाथ अवतार। 
जति गुरु गोरक्षनाथ का, पूरण ब्रह्म करतार ॥ 
संकट मोचन ' नाथ का, सुमरे चित्त विचार। 
जति गुरु गोरक्षनाथ जी, मेरा करो निस्तार॥ 
मौज नाथ की चिनती सुनो, शिव गुरु गोरक्षनाथ। 
नव नाथ चौरासी सिद्धो में, आदिम आदि नाथ॥ 
श्री गुरु गंगानाथ को, आदेश करुं बारम्बार। 
गोरख संकट मोचन पढ़ो होय निस्तार॥ 
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| गोरक्ष गायत्री | 


ॐ गुरुजी! सत नमः आदेश! गुरुजी को आदेश। 
ओऽमकारो शिब रूपी, मध्यान्हे हंस रूपी, सन्ध्याया साधु 
रूपी, हंस परमहंस दो अक्षर, गुरू तो गोरख काया तो गायत्री 
३७ ब्रह्म, सोहम्‌ शक्ति, शून्य माला अवगत पिता, विहंगम 
जात, अभय पन्थ, सूक्ष्म वेद, असंख्य शाखा, हरमुख प्रवर, 
निरंजन गोत्र, त्रिकुटी क्षेत्र, जुगति जोत, जल स्वरुप, रूद्र 
वर्ण, सर्व देव ध्यायते आये श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ, ॐ 
सोहम्‌ तत्पुरुषाय विद्यहे शिव गोरक्षाय धीमहि तन्नो गोरक्षः 
प्रचोदयात्‌ । ३% इतना गोरक्ष गायत्री जाप सम्पूर्ण भया, गंगा 
गोदावरी. त्रसम्बक क्षेत्र, कोलाचल अनुपान शिला पर 
सिद्धासन बैठ, नव नाथ चौरासी सिद्ध, अनन्त कोटि सिद्ध 
मध्ये श्री शंभुजति गुरु गोरखनाथ जी कथ पढ़ जप के 
सुनाया। सिद्धो गुरुवरो आदेश-आदेश। 


श्री नाथस्तोत्रराज: 


नमोऽहं कलये हंसो, हंसोऽहं कलयेऽन्वहम्‌ । 
नमोऽहं कलये हंसो, हंसोऽहं कलयऽन्वहम्‌॥ 1॥ 
अनन्यमानसो हंसो, . मानसं पदमाश्रितः। 
अनन्यमानसो हंसो, मानसं पदमाश्रितः॥ 2॥ 
रक्षा मा दक्ष गरोक्ष ! क्षरमोक्षद मा क्षर। 
जयकाम महाराज, जराहा मम कायज॥ 3॥ 
घनसारद नाथाय, यथा नाद रसा नघ। 


ते.स्तुमो, चर॒ध्रामारे, हेसाधार... नमोऽ सतते. 6 ॥ 
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विभु संमत नादो वा, वादो ना तमसं भुवि। 
ते स्तुमो नयवादेशं, शं देवाय नमोऽस्तुते ॥ 5॥ 
नवपारद सायामा, मायासादर पावन। 
ते स्तुमो नवमीनार्या, र्यानामीव नमोऽस्तुते॥ 6॥ 
वन जानि वश वेशा, शावेशा वनिजा नव। 
कायिना नुत शं खेन, नशे शं तनु नायिका॥ 7॥ 
किं न हीन जरं देवं, बंदे रंजन हीन किम्‌। 
दाससारस मा सेवा, वासे मा सरसा सदा॥ 8॥ 
सवने जय देवेशा, शावेदे यजने वस। 
तारता जर वै देवे, वेदे वै रजया रता॥ 9॥ 
भाशु भास जरा भासा, साभा राज सभा शुभा। 
सार राज तथा भाषा, साभा यात जरा रसा॥ 10 ॥ 
श्रीमानार्यकृतः समोऽप्युभयतः श्रीस्स्तोत्रराजोऽधुना, 


- नाथानां मुदमावहन्‌ विजयते, निणीतसारो रसः। 


पक्षे दक्षविचारितेऽपि जनय, न्नानन्दमन्यार्थदो, 
बालानां शरणार्थिनां शरणदो, वर्वतिं सर्वोपरि ॥ 11 ॥ 
शिवम्‌ 
स्वस्ति श्रीश्रेयः श्रेणायः श्रीमतां समुल्लसन्तु तराम्‌। 
श्री नाथाय नमः। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


चमत्कारी शाबर सिद्धि 


| भगवान गोरखनाथ की आरती | भगवान गोरखनाथ की आरती 


3७ जय गोरक्ष देवा गुरु जय गोरख देवा। 
करो कृपा मम ऊपर, नित्य करू सेवा । 3७ जय ... 
शीश जटा अति सुन्दर, भाल चन्द्र सोहे। 
कानन कुण्डल झलकत निरखता मन मोहे । ३» 
गले में नाद सुशोभित तन भस्मी धारी। 
आदि पुरुष योगेश्वर, सन्तन हितकारी। ३% 


नाथ निरंजन आप ही , घट घट के वासी।: 


करत कृपा निज जन पर मेटत जम फांसी। ३% 
ऋद्धि सिद्धि चरणों में लौटत, माया है दासी। 
आप अलख अवधूता, उत्तराखण्ड वासी। 3३% 
अगम अगोचर अकथ अरूपी सबसे हो न्यारे। 
योगजन के आप ही सदा हो रखवारे। ३% 
चारों युग में आप विराजत, योगी तन धारी। 
सतयुग द्वापर त्रेता कलियुग भयटारी। ३% जय ... 
गुरू श्री गोरक्षनाथजी की आरती निशदिन जो पावे। 
विनवत बाल त्रिलोकी मुक्ती फल पावे ॥ ॐ जय ... 
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भगवान शंकर से महाबली रावण ने 
ऐसे प्राप्त की शाबर मंत्र विद्या 


एक समय की बात है इन्द्र की सभा में अप्सरा नाचते-नाचते बेहोश होकर गिर 
पड़ी। तब तो चारों ओर कोहराम मच गया। समस्त देवतागण घबरा गये और राजा इन्द्र 
तो अत्यंत क्रोधित हो उठे। यह इन्द्र का स्पष्ट अपमान था। चारों तरफ खोज की गई 
कि इसका क्या कारण है? पर कुछ भी पता न चला। 

वृहस्पति ने कहा-राजन! रावण ने इसको बेहोश करके आपका अपमान किया 
है। 

इन्द्र इस उत्तर से भौचक्के रह गये। इन्होंने हाथ जोड़कर पूछा पर रावण तो 
सभा में है नहीं और न इस अप्सरा के कोई अस्त्र ही लगा है? फिर ऐसा क्यों हुआ? 

गुरु वृहस्पति हँस पड़े और बोले-इन्द्र ! अस्त्र बल तो तंत्र शक्ति के आगे तुच्छ 
है, अस्त्रों का प्रयोग तो केवल सामने से ही किया जा सकता ह परंतु मंत्रों का प्रयोग 
सैंकड़ों मील दूर बैठने पर भी किया जा सकता है। 

इन्द्र ने हाथ जोड़कर कहा-महाराज! आपकी इस बात ने मुझे अधिक चिंतित 
कर दिया है। आप मुझे इस विषय में पूरा हाल बतलायें । 

इन्द्र की इतनी जिज्ञासा देखकर गुरु बृहस्पति ने कहा-एक समय दशकंधर ने 
भगवान अवधूत की बहुत तपस्या की | शंकर उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपने 
पास बिठा लिया। रावण ने भगवान शंकर से कुछ नहीं माँगा इससे शंकर और भी 
अधिक प्रसन्न हो गये। एक दिन रावण शंकर जी के पेर दबा रहा था और महादेव 
पार्वती के साथ बैठेथे, तो उस समय पार्वती के बहुत अनुरोध करने पर महादेव ने 
तांत्रिक विद्या के बारे में बतलाया कि मनुष्य की साधना से पैदा की हुई शक्ति अस्त्रो 
की शक्ति से कई गुना अधिक प्रभावी होती है। उसकी सिद्धि से कोई भी शक्ति 
साधक का कुछ नहीं बिगाड़ पाती । मंत्रों का प्रयोग सैंकड़ों मील की दीर से भी किया 
जा सकता है । 

केलाशवासी महादेव के मुख से ऐसा विवरण सुनकर रावण ने अपने मन में इस 
विद्या को सीखने का संकल्प कर लिया। रावण केमन की बात महादेव को जानते देर 
न लगी, उन्होंने सारी विद्या उसे सिखलाई और कहा कि इस विद्या द्वारा वह संसार के 
अन्य असाध्य कामों को, भी पूरा करके यश प्राप्त कर सकता है। रावण ने उसी विद्या 
के प्रयोग से आज अप्सरा को मूर्छित किया है। इन्द्र ने कहा-आप तो मेरे हृदय को 
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बात जान लेते है, मुझे भी इस विद्या को सीखने की बहुत इच्छा है । में भी चाहता हूँ कि 
आप मुझे इस विद्या को सिखलाने की कृपा करें । 

वृहस्पति बहुत हँसे और फिर बोले-अगर तेरी इच्छा हैतो मैं तुझे अवश्य ही यह 
गोपनीय विद्या सिखला दूँगा, तू इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि इस विद्या को 
सीखने के लिये मनुष्य को काम, क्रोध, मद, लोभ, राग-द्वेष, ईर्ष्या से दूर रहना पड़ता 
है। वही मनुष्य इसमें पूर्णतया सफल हो सकता है जो सादगी से जीवन व्यतीत करता 
हुआ इस विद्या को सीखना चाहे । 

इन्द्र सोच में पड़ गया मगर फिर बोला मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसा 
आपने कहा है वैसा ही करूँगा। तमाम बातों से दूर रहकर भी मैं इस विद्या को 
सीखूँगा। | 
गुरु वृहस्पति ने इन्द्र का यह निश्चय देखकर उसे तंत्र विद्या विस्तार सहित 
बतला दी। 
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शाबर मंत्र ; एक परिचय 


मन्त्रों की शक्ति अदम्य है। उनका प्रभाव असंदिग्ध है। भारतीय संस्कृति में 
मन्त्रों को चिर-प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक-काल से मान्यता प्राप्त है। यहाँ जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र कार्य, प्रयोजन और आयाम को मन्त्रों से मण्डित किया गया है। 

मानव-जीवन की सभी आवश्यकताओं (दैहिक, दैविक, भौतिक) की पूर्ति में 
मन्त्रों को समर्थ-सहायक स्वीकार किया गया है। 

“मन्त्र' कया है.... एक विशिष्ट ध्वनि अथवा ध्वनि-समूह, जो किसी वर्ण अथवा 
वर्ण समूह के उच्चारण की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती हैं। 

ध्वनि का प्रभाव सर्व स्वीकृत है। विभिन्न ध्वनियों की विभिन्न तरंगों (स्वर- 
लहरी) चराचर को प्रभावित करती हैं। 

मन्त्रों की ध्वनि इससे भी अधिक प्रभावशाली, सूक्ष्मदर्शी, सम्वेदनकारी और 
बातावरण, मानसिकता में परिवर्तनशील होती है । 

किसी देवता की लम्बी-चौड़ी स्तुति, जो प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाती, छोटा- 
सा मन्त्र उसे तत्काल कर दिखाता है, कारण कि उसके ध्वनि-प्रभाव में एक विशिष्टता 
निहित होती है। 

आदि-महर्षियों ने मन्त्रों की रचना करने के पूर्व उनके ध्वनि-प्रभाव पर वर्षो 
तक अनुसंधान और शोध किया था। अनेकों बार के परीक्षणों में आशवस्त होकर ही 
उन्होंने भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विविध मन्त्रों का सृजन किया, और 
लोकहितार्थं उनकी प्रयोग-विधि बतायी। 

मंत्र कई प्रकार के होते हैं और प्रायः सभी में किसी-न-किसी रूपं में आराध्य 


_ देवता की स्तुति और अपनी कामना निहित रहती है। ऐसे मंत्रों की आराधना में साधक 


का शिक्षित होना आवश्यक है। यद्यपि कुछ मंत्र छोटे, सरल उच्चारण में सुगम और 
शीघ्र याद हो जाने वाले होते हैं, किन्तु अधिकांश मंत्रों का जप अशिक्षित व्यक्ति नहीं 
कर सकता। जबकि मंत्र-साधना उच्चारण को शुद्धता और स्वर-संतुलन पर ही निर्भर 
होती है। आशुद्ध उच्चारण अथवा असंतुलित स्वर, मंत्र का मूल प्रभाव नष्ट कर देता 
है। इससे साधक का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। 

किन्तु शाबर मंत्रों में ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, न अर्थ की, न ध्वनि की और 
न व्याकरण सम्मति की। लोककथाओं की भांति ये चिर-प्राचीनकाल से चले आ रहे 
हैं। इनकी शब्द-संगति अर्थवत्ता की कल्पना ही व्यर्थ है। इस पर भी शाबर मंत्रों का 
स्वरूप विविधता लिए हुए तो है ही, विचित्र भी है। विविध इसलिए कि एक मंत्र में 
अनेक शैलियों का समावेश मिल सकता है तथा विचित्र इस कारण कि शुद्ध बीज मंत्रों 
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के ठेठ ग्रामीण भाषा की शब्दावली वाक्यगत रूप में मिल जाएगी । कुछ शाबर मंत्रों की 
रचना बड़ी अटपटी-सी लगती है, उनकी शब्दावली को बोलते हुए ऐसा अनुभव 
होता है, जैसे किसी छोटे बच्चे को प्रसन्न करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे 
सिरदर्द के लिए मंत्र है, “हजार घर घाले एक घर खाय, आगे चलो तो पीछे जाय, फुरो 
मंत्र ईश्वरो वाचा।' इस मंत्र को पढ़कर साधक रोगी के सिर पर हाथ रखकर सात बार 
(जैसा कि मंत्र के साथ निर्देश दिया रहता है) फूंक मार देता है और सिर का दर्द फुर 
से उड़ जाता है। 
शाबर मंत्र की रचना संस्कृति, प्राकृत और क्षेत्रीय भाषाओं मे मिलती है । किन्ही 
मंत्रों में कई एक भाषाओं का मिश्रित रूप मिलेगा तो कई मंत्र ऐसे हैं जिनमें शुद्ध 
क्षेत्रीय भाषा, ग्रामीण लहजा, विचित्र शैली और अद्भुत कल्पना-शक्ति का समावेश 
होता है। शाबर मंत्रों में मंत्र के पड़ांग बीज ऋषि: कीलक छन्दः देवता एवं शक्ति को 
आवशकता अलग से नहीं रहा करती, बल्कि इन सबका वर्णन मंत्र में ही रहता है 
इसलिए प्रत्येक मंत्र अपने आप में संपूर्ण है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह हे कि शाबर 
मंत्रों में श्रद्धा और विश्वास प्राण फूंकते हैं तथा इसी दृढ़ता तथा विश्वास से शाबर मंत्र 
अपना चमत्कारी प्रभाव फल देते हैं। इन मंत्रों में आस्था और विश्वास का दूसरा 
प्रभाव सौगंध के रूप में आता है। यह सौगंध आन के रूप में दिलाई जाती है, इसमें 
गाली, श्राप जैसी स्थिति का विशेष उल्लेख रहा करता है। 
देखने, पढ्ने, सुनने में ये मंत्र ऊटपटांग या अण्टसण्ट प्रतीत होते हैं, किन्तु 
वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। साहित्य के क्षेत्र में ये अनगढ़ ढेले और कंकड़- 
पत्थर भले ही प्रतीत हों, किन्तु इनकी प्रभावशाली और अदम्य शक्ति के आगे बडे- 
बड़े वैज्ञानिक और अध्यात्मवादी भी आश्‍चर्यचकित रह जाते हैं। 
शाबर मंत्रों की रचना सर्वसाधारण की सुविधा के लिए तथा लोकहित को 
भावना से देवाधिदेव भगवान शिव ने की थी। मंत्रों के शब्द तथा भाषा व्याकरण को 


नियम-बद्धता से सर्वथा परे थे। उनका न कोई अर्थ था, न लयात्मक छन्द, न कोई $ 


निश्चित शब्द योजना और न कोई निश्चित शब्द विधान। किन्तु वे मंत्र परमप्रभावी, 
आशुफलदायक और सर्वजनसाध्य थे। शाबर मंत्रों को परंपरा को विकसित करने में . 
नाथपंथी साधुओं का बहुत योगदान रहा, जिनमें गुरु गोरखनाथ प्रमुख थे। बहुत-से 
लोग तो गोरखनाथ को ही शाबर मंत्रों का रचनाकार मानते हैं। 

जीव-जगत के प्रत्येक क्षेत्र में, जहाँ भी कोई समस्या, लालसा, उद्देश्य अथवा 
प्रयोजन हो, शाबर-मन्त्र का प्रयोग वहाँ अपना निश्चित प्रभाव और विचित्र चमत्कार 
दिखाता है। 

ज्ञान, भक्ति, बैराग्य, समृद्धि, सुरक्षा, रोग-मुक्ति, शत्रु-नाश, आपदा-निवारण, 
मारण, मोहन, उच्चाटण, वशीकरण, कोलन, स्तंभन, विद्वेषण, भौतिक-सङ्कट-निवारण, 


वायव्य-दोष, जन्तु-सन्त्रास, विष-प्रभाव, भय, भ्रम, शंका, अनिद्रा, दुर्भाग्य, अभिशाप 
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और प्रतिभा--यह सब उत्पन्न करने अथवा नष्ट कर देने में 'शाबर-मन्त्र' पूर्ण समर्थ 
होते हैं। वस्तुतः यह अमोघ होते हैं और सहज-साध्य भी ! अल्प-शिक्षित और 
अशिक्षित व्यक्ति भी इनकी सिद्धि से लाभ उठा सकते हैं। 
ऐसा कोई कार्य, विषय-लक्ष्य है ही नहीं, जो शाबर-साधना द्वारा पूरा न किया 
जा सके | यह साधना ठीक अपने प्रणेता भगवान शिव की भांति ही विचित्र, कौतूहलमय 
और आशु-फलदायक है। प्रत्यक्ष में अनर्गल शब्दों का समूह मात्र प्रतीत होने वाले ये 
शाबर-मन्त्र उतनी ही शक्तिवान, प्रभाव-सम्मन्न होते हैं, जैसे स्वयं भगवान शिव ! 
अन्य मन्त्रों की साधना और प्रयोग के लिए-समय, स्थान, पात्र, विशिष्ट 
प्रयोज्य-वस्तुएं, जप-संख्या, हवन, आसन-मालादि विभिन्न उपादान आदि का निश्चित 
प्रतिबन्ध है, परन्तु शाबर-मन्त्रों कौ साधना इन सबसे मुक्त है। कभी भी, कहीं भी, 
किसी भी स्थिति में-कोई भी, किसी भी उद्देश्य के लिए शाबर-मन्त्र का प्रयोग कर 
सकता है। इन्हें सिद्ध करने (प्रभावशाली बनाने) के लिए गुरु, दीक्षा, न्यास, मुद्रा 
अथवा साधक का विद्वान या किसी जाति विशेष में उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। 
कोई भी व्यक्ति, जिसे आस्था हो-इन मन्त्रों से लाभ उठा सकता है। 
शिवजी द्वारा प्रणीत शाबर-मन्त्र संख्या को पारवर्ती-सिद्धपुरुषों ने बढ़ाकर, 
उन्हें जन-जन के लिए सुलभ कर दिया। आज तो भारत देश ' धर्म-निरपेक्ष' हो गया 
है, जबकि राजनीति में इस शब्द के रचनाओं ने इसके मूल अर्थ को समझा ही नहीं। 
और यही कारण है कि भारत से-धर्म, संस्कृति, देवोपासना, कर्मकाण्ड, आध्यात्मिक 
चिन्तन-मनन का बड़ी तेजी से लोप होता जा रहा है। अस्तु, एक समय जप-तप, 
पूजा-पाठ, हवन-यज्ञ और सत्सङ्ग-उपदेश को बहुत मान्यता प्राप्त थी और इसी का 
परिणाम था कि प्रत्येक शताब्दी में 2-4 सिद्धपुरुष अथवा अवतीर्ण होते थे। वे भौतिक 
माया-मोह से परे, आध्यात्मिकता के धनी होते थे और वही सम्पदा दूसरों को भी 
लुटाते थे। 
भारत में साधु-सन्तों की एक लम्बी और चिर-प्राचीन काल से चली आ रही 
परम्परा रही है । आज के शंकराचायों की तरह वे गद्दी, सम्मान और आडङम्बर में रुचि 
न रखकर, बहुत ही सादा, निस्पृहः जीवन बिताते थे। राजनीतिक दाँव-पेंच, सेठ- 
साहुकारों के यहाँ आतिथ्य और बड़े-बड़े आधुनिक सुविधा सज्जा वाले मठ-मन्दिर 
और आश्रम न बनवाकर, वे परम बीतराग, निराडम्बर, त्यागपूर्ण और अविज्ञप्त बिताते . 
थे। और यही कारण था कि उनके द्वार लोकहित अवश्य होता रहता था, फलस्वरूप 
वे जन-सामान्य से लेकर बड़े-बड़े राजाओं-बादशाहों तक समादूत होते थे। 
भारतीय-सन्तों की एक शाखा है--नाथ पान्थ ! इन नाथ सिद्धों में 84 सन्त बहुत 
प्रसिद्ध हो गये हैं। बाबा मत्स्येद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ को आज पुराण-पुरुष जैसा 
सम्मान प्राप्त है। शाबर-मन्त्रों की परम्परा को विकसित करने में नाथ-पन्थी सन्तों का 
बहुत योगदान रहा है। गुरु गोखनाथ ने शाबर-मन्त्रों की रचना की है। उनके बाद और भी 
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कई सन्तों ने इस परम्परा को आगे बढ़ाया। कई एक मुस्लिम सन्त भी इसमें अपने 
योगदान के लिए विख्यात हैं। इस प्रकार शिवाजी के मूल मन्त्रों को आधार बनाकर, 
परवती अनेक सन्तों ने विभिन्न कार्य-प्रभाव वाले शाबर-मन्त्रो की रचना को। | 
संसार की प्रत्येक समस्या के निराकरण हेतु शाबर-मंत्र हैं। हाँ, यह भी है कि 
एक भी मन्त्र सब कुछ नहीं कर सकता। समस्या- भेद से मंत्र भेद भी है। कार्य विशेष 
के लिए मन्त्र-विशेष का जप करना चाहिए। सामान्यत: हमारे दैनिक-जीवन में छोटे- 
छोटे शारीरिक कष्टों से लेकर, दैहिक, दैविक, भौतिक बाधाओं के अनेक रूप प्राप्त 
होते हैं। 
बर, बिच्छु, साँप जैसे विषधर जन्तुओं का दंशन मानव को कितना पीड़ित 
करता है--सर्वविदितं है। कभी-कभी तो यह यातना इतनी असहनीय हो जाती है कि 
दंशित-प्राणी का जीवन ही समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में लाखों बार के परीक्षणों 
से सिद्ध हो दया है कि शाबर-मन्त्र का प्रयोग ऐसी बाधाओं को समाप्त कर देता है! 
शाबर-मन्त्रों की उत्पत्ति, प्रामाणिकता, प्रभावशाली और ग्राह्मता पर मतभेद है । परन्तु 
यह स्वीकार करने के लिए, सभी विवश हैं कि कहों न कहीं इन मन्त्रों (शाबर-मन्त्र) 
में अद्भुत चमत्कारी प्रभाव निहित है। 
कुछ लोगों की धारणा है कि *शाबर-मन्त्र' कुछ नहीं, निरी बकवास है, और 
इनके प्रयोक्ता अपने आडम्बरमय वाग्जाल तथा क्रियाकलाप से व्यक्तिको एक विशेष 
मन: स्थिति में डालकर चमत्कृत करते रहते हैं, बस ! वस्तुतः ये मन्त्र और इनका सारा 
विवरण कोरी कल्पना है... । 
परन्तु व्यावहारिक रूप में परखने पर एक नहीं सैकड़ों प्रमाण मिलते हैं कि 
शाबर-मन्त्रों का प्रभाव अवश्य पड़ता है, लेकिन उनको साधना नियमानुसार पूर्ण होनी 
चाहिए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण स्वयं प्रमोद सागर जी हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में गहन 
शोध किया है। 
हमारे दैनिक जीवन में छोटे-छोटे शारीरिक कष्टों से लेकर दैहिक, दैविक 
और भौतिक बाधाओं के अनेक रूप प्राप्त होते हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की बाधा : 
और समस्या का निराकरण शाबर मंत्रों के द्वारा संभव है। कोई भी साधक, कभी भी, 
कहीं भी, किसी भी स्थिति और किसी भो उद्देश्य के लिए शाबर मंत्र का प्रयोग कर 
सकता है। इन्हें सिद्ध करने अथवा प्रभावशाली बनाने के लिए गुरु, दीक्षा, न्यास, मुदरी 
अथवा साधक का विद्वान होना या किसी जाति-विशेष में उत्पन्न होना आवश्यक नहीं 
है। आस्थावान्‌ व्यक्ति इन मंत्रों से स्वयं भी लाभ उठा सकता है और दूसरों का उद्धार 
भी कर सकता है। 
॥ जय गुरू गोरखनाथ॥ 


योगीराज प्रचण्ड नाथ बाबा 
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शाबर तंत्र-साधना 
से पूर्व आवश्यक निर्देश 


किसी भी साधक को कोई भी तांत्रिक प्रयोग अथवा तंत्र-मंत्र-यंत्र साधना 
करने से पूर्व अपने इष्टदेव का स्मरण तथा अपने पूज्य गुरूदेव का आशीर्वाद व 
मार्गदर्शन तथा निम्नांकित आवश्यक निर्देशों एवँ साबधानियों का पालन करना 
अत्यावश्यक होता है-- 

# मंत्र-तंत्र का जप अंग-शुद्धि, सरलीकरण एबं विधि-विधान पूर्वक करना 

उचित है। आत्म-रक्षा के लिए सरलीकरण की आवश्यकता होती है। 

+ किसी भी तन्त्र अथवा मन्त्र की साधना करते समय उस पर पूर्ण श्रद्धा 
रखना आवश्यक है, अन्यथा वांछित फल प्राप्त नहीं होगा। 

+ मन्त्र-तन्त्र साधन के समय शरीर का स्वस्थ एवं पवित्र रहना आवश्यक 
है। चित्त शान्त हो तथा भन में किसी प्रकार की ग्लानि न रहे। 

+ शुद्ध, हवादार, पवित्र एक एकान्त स्थान में ही मन्त्र साधना करनी चाहिए । 
मन्त्र-तन्त्र साधना की समाप्ति तक स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए 

* जिस मन्त्र-तन्त्र की जैसी साधना-विधि वर्णित है, उसी के अनुरूप सभी 
कर्म करने चाहिए अन्यथा परिवर्तन करने से विघ्न-बाधाएँ उपस्थित हो 
सकती. हैं तथा सिद्धि में भी सन्देह हो सकता है। 

& जिस मन्त्र की जप संख्या आदि जितनी लिखी है उतनी ही संख्या में 
जप-हवन आदि करना चाहिए। इसी प्रकार जिस दिशा की ओर मुँह 
करके बैठना लिखा हो तथा जिस रंग के पुष्पों का विधान, हो उन सबका 
यथावत पालन करना चाहिए। 

+ एक बार में एक ही तन्त्र की साधना करना उचित है। इसी प्रकार एक 
समय केवल एक ही मनोभिलाषा की पूर्ति का उद्देश्य रहना चाहिए। 
तेल, सुगन्थ, साबुन, पाउडर आदि का उपयोग न करें। 
साधन काल में शुद्ध देसी घी का अखण्ड दीपक जलायें। 
साधना के समय जल का लोटा अपने पास रखें। 
साधना एक नियत समय पर ही करें। 
साधना आरम्भ से पूर्व मंत्र को कण्ठस्थ करके जप करें। 
जप के समय जल का जो पात्र समीप में रखे हों, उस पात्र का जल 24. 
घण्टे बाद किसी वृक्ष पर चढ़ा दें। 


अ 4 4 ३ शं 
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* जप के समय क्रोध, लडाई, चिंता आदि से बचें। 
* जप.काल में झूठ का त्याग अवश्य करें। 
+ साधना काल में धूम्रपान या कोई अन्य नशा आदि न करें। 


1 मंत्र जप से पूर्व आवश्यक सावधानियाँ 


मंत्र साधक कोई भी मंत्र सिद्धि प्रारंभ करने से पूर्व निम्नांकित निर्देशों एवं 
नियमों का पालन करते हुए ही साधना आरंभ करें तथा पुज्य गुरूदेव का आशीर्वाद व 
मार्गदर्शन भी अवश्य ले लेवें 

* जप शुरू करने से पहले अपनी रक्षा विधि अवश्य करें। 

* जप साधना में असली शुद्ध सामग्री का ही उपयोग करें। 

# जप काल में भोग आदि सामग्री, फूल-फल, मिठाई आदि ताजा एवं शुद्ध 
होनी चाहिए। 

`+ साधना काल में साधक अपने वस्त्र, जूठे बर्तन आदि स्वयं साफ करें। 

* साधक साधना में उपयोग की सामग्री (नैवेद्य, भोग) तथा अपना भोजन 
स्वयं तैयार करें। 

* साधना रात्रि के शान्त वातावरण में करें। 

* साधक, अनुष्ठान, जप के बाद भी नियमित मंत्र जप करते रहें। 

+ साधक को मंत्र का अर्थ जानना भी जरूरी है। मंत्र का अर्थ समझे बगैर 
मंत्र का जप करना फलीभूत नहीं है। किन्तु शाबर मंत्रों में जिनका कि 
प्रकट बोधगम्य मंत्र का अर्थ नहीं है, जिन मंत्रों का स्वरूप स्पष्ट नहीं है, 
उन पर यह नियम लागू नहीं होती है। 

* मंत्र जप काल में मंत्र के किसी अंग को भूल जाना, अनावश्यक पुनरावृति 
कर बैठना तथा अर्थ भूल जाना भी जप दोष है। मूल मंत्र को उसके पूर्ण 
स्वरूप में जपते हुये साधक जप के साथ ही मंत्रार्थ का भी ध्यान करते रहे! , 

+ मंत्र जप में मंत्र जप की संख्या भी पूर्ण संतुलित होनी चाहिये। मंत्र की 
जप संख्या (जितनी निर्धारित हो) को साधना अनुष्ठान क्रम में दिवस 
वार अर्थात्‌ तिथिवार विभाजित करके जाप करना चाहिये। 

* इस प्रकार मंत्र जप के प्रथम दिन मंत्र जप की जितनी संख्या में जप किया 
जाय प्रतिदिन उतनी ही संख्या में मंत्र का जप करना चाहिये। इस क्रम में 
मंत्र जप की संख्या कम करना अथवा किसी दिन बढ़ा देने को भी 
दोषयुक्त माना गया है। 

* मंत्र जप करते समय यदि बोलना आवश्यक हो जाये तो वार्तालाप कर 
ले। लेकिन उसके बाद यथावत रूप में ही मंत्र जप में प्रवृत न जाये 
बल्कि पूर्व विधि द्वारा पूजन कर आरंभ से जप करे। 
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मंत्र जप काल में यदि साधक को नित्यकर्म निवृति को आवश्यकता 
क तो वह इसके वेग को बलपूर्वक रोके नहीं बल्कि इससे निवृत 

जाये। 

नित्यकर्म से निवृत होने के पश्चात्‌ पुनः स्नान कर वस्त्र परिवर्तन कर, 
आचमन कर पूर्व विधि द्वारा पूजन कर मंत्र का पुनः जप करना चाहिये। 
मंत्र जप करते समय साधक को आलस्य, प्रमाद, अंगड़ाई, जम्हाई 
इत्यादि क्रियाये नहीं करनी चाहिये । इस समय थूकना, छींकना, खाँसना, 
भय, क्रोध, तृष्णा अन्य विषय चिन्तन तथा जननेन्द्रिय एवं शरीर खुजलाना 
आदि कार्य भी वर्जित है। 
इन्हीं दोषों द्वारा जपकाल में विघ्न न आने देने के लिये एकाहार, 
अल्पाहार,मौन तथा सात्विक आहार की व्यवस्था की है। 
मंत्र जपकाल मंत्र में जप का क्रम भंग नहीं करना चाहिये-यानि मंत्र जप 
अभंग क्रम में करना चाहिये। 
मंत्र का जप संतुलित स्थिति में होना चहिये अर्थात्‌ मंत्र का न तो खूब 
जल्दी जप करना चहिये और न अत्यन्त धीमी गति से करना चाहिये। 
मंत्र के संयुक्ताक्षरो, हलन्त विसर्ग एवं चन्द्र बिन्दु तथा हर स्वदीर्घ, ईकार, 
ऊकार इत्यादि का यथा रूप सस्वर अथवा मौन जप करना चाहिये। 
मंत्रों को गाकर अथवा खण्ड रूप में विभाजित करके नहीं जप करना 
चाहिये । 
मंत्र जप काल में शरीर हिलाना, अंग संकोचन क्रिया तथा लिखकर मंत्र 
जप करना भी वर्जित है। 
आहार ग्रहण करते समय तथा निद्रा, आलस्य या अन्य किसी संवेग से 
ग्रसित होने पर प्रवृत होना वर्जित है। 
मंत्र जप काल में दोनों पैर फैलाकर मंत्र का जप करना भी निषिद्ध है। 
जप से प्रारंभ से लेकर उसकी समाप्ति तक इन सारी बातों का ध्यान 
रखना चाहिये । 
उपयुक्त व्यवस्था द्वारा मंत्र साधना कर मंत्र की सिद्धि में प्रवृत होने वाले 
साधक के लिये पूर्ण पालनीय है। 
सिद्धि प्राप्त सिद्ध मंत्र पुरुष जो कि मंत्र-निष्ठ स्थिति को प्राप्त कर चुका 
है। इन नियमों बन्धनों से मुक्त स्थिति में है उस पर यें बाते इतनी कठिन 
स्थिति में लागू नहीं होती है। 


es 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Sd 250 BY 20100 २ 


चमत्कारी शाबर सिद्धि र 34 


| शाबर मंत्र सिद्धि एवम्‌ प्रयोग विधि | 
शाबर-मन्त्रों की सिद्धि के लिए ऐसा कोई जटिल और दुष्कर विधान नहीं हैं। 
ये मन्त्र बड़ी सरलता से सिद्ध किये जा सकते हैं, हाँ, इतना अवश्यक है कि-- | 

* शाबर-मन्त्र के साधक को इस ओर विशेष सर्तक रहना चाहिए कि वह 
शब्द-शुद्धि, व्याकरण, तत्सम्‌, तदभव, मूल धातु और भाषा बोली के 
चक्कर में न पड़कर उसे अविकल रूप में पढ़ें । शाबर-मन्त्रों की अनगढ़ता 
ही उनकी दिव्य शक्ति है। 

* मन्त्र प्राप्त कर लेने के बाद सिद्ध कर लेना आवश्क होता है 
इसके लिए निम्नलिखित दिनों में से कोई भी एक दिन अपना सकते हैं- 
रविवार 
मङ्गलवार 
होली का दिन 
दीपावली का दिन 
चन्द्र-ग्रहण का दिन 
सूर्य-ग्रहण का दिन 
उपर्युक्त दिनों में से अपनी सुविधानुसार कोई एक दिन निश्‍चित कर लें। 
उस दिन स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहिन कर, एकान्त-स्थान में लिपी-पुती 
जगह पर, यथासंभव अपने इष्टदेव की प्रतिमा के समक्ष कम्बल बिछाकर, 
उत्तर या पूरब की ओर मुँह करके बैठें और 108 बार या अधिक (1,5,7,9,11 
माला) उस मन्त्र को जप लें। तदुपरान्त लोबान, गूगल, धूप अथवा हवन- 
सामग्री, किसी भी वस्तु के द्वारा, वही मन्त्र पढ़ते हुए 108 बार हवन करें। 
(मन्त्रोच्चारण के साथ आहुति दें) बस, मन्त्र सिद्ध हो गया। 

+ सिद्ध हो चुके मन्त्र को आवश्यकतानुसार कहीं भी, केवल, 5-7 बार 
पढ़कर चुटकी झाड़ देने अथवा जल छिड़क देने या कोई पदार्थ मन्त्राभिषिक्त 
करके प्रक्षिप्त कर देने मात्र से अभीष्ट कार्य पूरा हो जाता है। 

* मन्त्र की शक्ति बनाये खने के लिए अथवा उसको शक्ति का निरन्तर 
सम्बरद्धन करने के लिये आवश्यक है कि साल में 2-3 बार उसी दिन, 
पर्व, अवसर पर, (जबकि प्रथम बार मन्त्र सिद्ध किया था) फिर वैसे ही 
मन्त्र-जप और हवन करते रहें। रविवार या मङ्गलवार के दिन सिद्ध 
किया गया मन्त्र किसी भी रवि, मङ्गल को पुनः सम्पुष्ट किया जा सकता 
है। परन्तु ग्रहण और होली-दीवाली आदि के अवसर प्राप्त की गयी 
सिद्धि का सम्बर्द्धन, उसी पर्व के दिन, उसी तरह किया जाना चाहिए। 
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आगारी जो गुरू यागे। 
जोगिन गुरू, डण्ड बतियाँ। 
करिया बलइयाँ। 
री जोगन मुख अनरिता। 
गायत रही रतियां। 
गो जोगिन चल इन अकेलियाँ। 
गो मारो हैं तालियाँ। 
गो जोगिन का पहियाँ। 
ना आये तो दोहाई मझ्या बनिता की। 
दोहाई सलिमा पैगम्बर को। 
दोहाई सलाई छू। 
विधि-यह मंत्र किसी भी शुक्रवार की अद्धात्रि में निर्वस्त्र होकर जपना 
प्रारम्भ करें और सारी रात जपें। अपने सामने घी का दीपक एवं लोबान जलाकर रखें। 
जप समाप्त कर चमेली के फूल या माला अर्पित करके प्रणाम करें और गौ जोगिन का 
ध्यान करते हुए उसका आह्वान करें। 
यह भी एक आदेश पालित करने वाली शक्ति है। इसे काली का ही एक रूप 
माना जाता है। मंत्र पढ़कर जो आदेश देंगे करेगी । यह जोगिनी इच्छित स्त्री को आपके 


पास आने के लिये विवश कर देगी। 


नोट-चूंकि यह एक अत्यंत शक्तिशाली और शीघ्र प्रभावी वशीकरण को 
अमोघ साधना है और इस साधना के दुरूपयोग होने का पूर्ण अंदेशा है। अतएव 
नैतिकता की दृष्टि से हम जानबूझकर, इस महावशीकरण साधना की पूर्ण विधि 
प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। 


विशेष--उपरोक्त साधना का सहज लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक साधक 
प्राण-प्रतिष्ठादि युक्त एवं षोडशोपचार विधानों से मंत्र सिद्ध चैतन्य “गौ जोगिन 
माला' को अपने गले में धारण करके भी कुछ ही महीनों में मनोवांछित लाभ प्राप्त 
कर सकते हैं। किंतु माला पूर्णतः विधिपूर्वक निर्मित होनी चाहिए तथा साधक को 
साधनाकाल तथा माला धारण करते रहने तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का आवश्यक रूप से 
पालन करना होगा। अन्यथा लाभ के स्थान पर भारी हानि उठानी पड़ सकती है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


चमत्कारी शाबर सिद्धि 


काली काली महाकाली । 
इन्द्र की बेटी, ब्रह्मा की साली । 
बालक की रखवाली । 
काले की जय काली । भेरों कपाली । 
जटा रातों खेले । 
वन्द हाथ कैड़ों मठा । 
समनिया वीर। चौहटे लड़ाक 
ः समानिया वीर। 
बज्र काया। 
सिंह करन नरसिंह छाया। 
नरसिंह फोड़ कपाल चलाया। 
खोल लोहे का कुण्डा। 
मेरा तेरा बान फटका । 
भूगोल बैढ़ान। 
काल भैरो बाबा नाहर सिंह 
अपनी चौकी बठान। 
शब्द साँचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 


विधि-किसी भी शनिवार की रात्रि से सरसों के तेल का दीपक जलाकर इस 
मंत्र को दक्षिण की ओर मुख करके जपा जाता है। लोबान जलाकर रखें और इस मंत्र 
का प्रति रात 1008 दफा जाप करें । यह प्रयोग 41 रात्रि तक करें तो सिद्धि मिलती है। 
मंत्र सिद्ध, हो जाने के पश्चात्‌ साधक जब भी कभी आवश्यकता पड़ने पर उक्त 
मंत्र को सात दफा पढ़कर जिस किसी की तरफ फूंक दे देगा। वही साधक के 


वशीभूत हो जाएगा। 
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बिस्मिल्लाह अरहमान निररहीम। 
साहचक की बावड़ी। 
गले मोतियन की हार। 
लंका सौकोट समुद्र सी खाई । 
जहाँ फिरे मोहम्मदा वीर की दुहाई। 
कौन वीर आगे चले। 
सुलेमान वीर चले। 
नादिरशाह वीर चले। 
मुट्ठी पीर चले। 
नहीं चले तो हजरत सुलेमान की दुहाई । 
शब्द साँचा। 
पिण्ड काँचा। 
चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। 


विधि-यह मंत्र किसी भी गुरुवार की रात्रि मे बबूल वृक्ष के नीचे बैठकर 41 
दिन तक प्रतिदिन 2100 की संख्या में जपें। आसन पश्चिम की ओर मुख करके 
लगायें और सामने सरसों के तेल का दीपक जलायें। बयालीसवें दिन उक्त मंत्र से 
108 दफा आहूति देकर मंत्र सिद्ध कर लें। पूर्णाहुति के पश्चात्‌ मुट्ठी पीर प्रकट होकर 
अन्यथा अन्य किसी विधि द्वारा साधक को प्रबलतम वशीकरण सिद्धि प्रदान करते 
हैं। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात्‌ साधक संसार की समस्त निर्जीव तथा सजीव 
चस्तुओं और प्राणियों को समान रूप से वशीभूत कर सकता है। | 


नोट-ध्यान रखें कि भूलकर भी इस सिद्धि का साधक को दुरूपयोग नहीं 
करना चाहिए अन्यथा साधक को भारी हानि उठानी पड़ जाएगी। 
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(व्यापार वृद्धि मंत्र ) व्यापार पृद्धि मंत्र ) 


व्यापार का दैनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि इस मंत्र का 108 बार उच्चारण 

` करके दुकान खोलें और व्यापार का दैनिक कार्य प्रारम्भ करें तो उस दिन ब्रिको बढ़ती 

है और किसी प्रकार का कोई उपद्रव या परेशानी नहीं आती । इस मंत्र को सिद्ध करने 

की कोई आवश्यकता नहीं है। नित्य दुकान खोलने से पूर्व एक माला फेरनी पर्याप्त 

है। 

श्री लुल्ले महाशुक्ले कमलदल निवासे महालक्ष्म्यै नमः लक्ष्मी माई 

सत्य की सवाई आवो माई करो भलाई, ना करो तो समुद्र की दुहाई 
ऋद्धि-सिद्द्धि खावोमीट तो नौ नाथ चौरासी सिद्धों की दुहाई । 


(व्यापार वृद्धि के लिए मंत्र) व्यापार वृक्लि के लिए मंत्र | 


भंवरवीर तू चेला मेरा खोल दुकान कहा कर मेरा उठे जो डंडी बिके | 
जो माल भंवरवीर की सौंह नहि खाली जाय। 


बिक्री बढ़ाने के लिए यह अनुभूत मंत्र है। इसका प्रयोग केवल रविवार के दिन 
ही माना जाता है और 3 रविवार तक लगातार करने से सफलता मिलती है । प्रयोग इस 
प्रकार से है कि काले उड़द को 21 बार अभिमंत्रित कर व्यापार स्थल पर डालें । बिक्री 
में बुद्धि होगी। 
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मिट्टी वशीकरण मन्त्र 


काला कलुवा चौसठ वीर॥ 
ताल भागी तोर॥ 
जहां को भेजू॥ 
वहीं को जाए॥ 
मांस मज्जा को ॥ 
शब्द बन जाए॥ 
अपना मारा॥ 
आप दिखावे॥ 
चलत वाण मारूं ॥ 
उलट मूठ मारूं ॥ 
मार-मार कलुवा ॥ 
तेरी आस चार॥ 
चौमुख दीया॥ 
मार बांदी की छाती ॥ 
इतना काम मेरा॥ 
न करे तो॥ 
तुझे माता का॥ 
दूध पिया हराम ॥ 
शब्द साँचा॥ 
पिण्ड काँचा॥ 
फुरो मंत्र ॥ 
ईएवरो वाचा ॥ 
विधि-यदि किसी स्त्री को वशीभूत करना हो उसके बांये पांव की मिट्टी 
लेकर इस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करके इच्छित स्त्री पर डाल दे तो वह आपके 


वश में हो जाएगी और आपके अनुकूल व्यवहार करने लगेगी। 
इस मंत्र का प्रयोग करने से पूर्व किसी भी शुभ मुर्हूत अथवा ग्रहण काल में इस 
मंत्र को पुस्तक में पूर्व वर्णित विधि से सिद्ध अवश्य कर लेना चाहिए। 
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३ नमो आदेश गुरु का। 
सिन्दूर की माया। 
सिन्दूर नाम तेरी पत्ती। 
कामाख्या सिर पर तेरी उत्पत्ति। 
सिन्दूर पढ़ि मैं लगाऊँ बिन्दी । 
वश अमुक होके रहे निर्बुद्धी। 
महादेव की शक्ति। 
गुरु को भक्ति। 
न वशी हो तो कामरु कामाख्या की दुहाई। 
आदेश हाड़ी दासी चण्डी का। 
“ अमुक ' का मन लाओ निकाल। 
नहीं तो महादेव पिता का वाम पढ़ जाये लाग। 
आदेश! आदेश! आदेश!!!! 

विधि-सर्वप्रथम एक चाँदी की डिब्बी में कामिया सिन्दूर लेकर छत पर या 
किसी खुले स्थान में पूर्णमासी की सारी रात्रि में छोड़ दें। यह इस प्रकार से डिब्बी को 
खुली रखें कि इस पर सारी रात चाँदनी पड़ती रहें | सूर्योदय से पूर्व ही इसे उठा लाये | 
और सिरहाने रखें। र 
सोमवार की रात्रि में दूध में थोड़ी-सी ब्रांडी मिला कर सम्पूर्ण शरीर में 
मालिश करें । बालों में भी और चाँद पर भी इसके बाद स्नान कके नैऋत्य कोण को 
ओर मुख करके बैठे और दाहिने हाथ की हथेली पर वह डिबिया रखकर 1008 
मंत्र का जाप करें । यह आसन रनिवस्त्र होकर लगाया जाता है । तत्पश्चात्‌ आवश्यकता 


पड़ने पर इस सिन्दूर का टीका माथे पर लगा जहां भी जाएंगें वहां पर सभी लोग 
प्रभावित हो जाएंगे। 


नोट-यदि आप इस सिद्ध चमत्कारी ' कामिया सिंदूर ' को प्राप्त करके मनोवांछित 
लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे केन्द्र से सम्पर्क करके इस सिंदूर को प्राप्त कर सकते 
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जप के लिए वशीकरण 


ऐं सहवल्लरि॥ 
क्लीं कर॥ 
क्लीं काम पिशाच॥ 
'अमुको ' काम ग्राहय ॥ 
स्वप्ने मन रूपे ॥ 
नरवैर्विदारय॥ 
नरवैर्विदारय॥ 
द्रावय-द्रावय॥ 
रद्‌ महेन॥ 
बन्धय-बन्धय॥ 
श्री फटूट॥ 
विधि-इस मन्त्र का 25 दिनों तक प्रति रात्रि में पांच माला जाप करना चाहिए, 
रात्रि के मध्यकाल में निर्वस्त्र होकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र का 
पाठ करें । पाठ करते समय ' अमुकी' के स्थान पर अभिलाषित स्त्री का नाम लेकर 
जप करें तो शीघ्र कामना पूर्ण होती है और साध्य स्त्री साधक की ओर आकर्षित 


होती है। 
पुर्ननवा वशीकरण मंत्र 


३% नमो सर्व जीव वंशङ्कराय कुरु-कुरु स्वाहा। 
विधि-इस मंत्र के प्रयोग से पहले इसकी सिद्धि आवश्यक है। सिद्धि के लिए 
सर्वप्रथम किसी शुभ मुहूत में इस मंत्र का एक लाख दफा जप करके सिद्ध कर लेवें। 
तत्पश्चात्‌ पुष्य नक्षत्र में पुनर्नवा को जड़ लाकर उसे सात बार इस मंत्र से अभिमंत्रित 
करें और अपनी दायीं भुजा में बांध लें। इसके पश्चात्‌ साधक के व्यक्तित्व में सर्वजन 
मोहन करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


चमत्कारी शाबर सिद्धि 42 


'ऐं (७4 भुगे भगनि भागोदरि भगमाले यौनि भगनिपतिनि सर्व भग 
संकरी भगरूपे नित्य क्लैं भगस्वरूपे सर्व भगानि में वशमानय 
वर-देरेते सुरेते भग ल्किने क्लीं न द्रवे क्लेदय द्रावय अमोघे भग विधे 
क्षुभ क्षोभय सर्व सत्वाभगेश्वरी ऐं ल्क॑ जं ब्लू भें ब्लूं मौ ब्लूं हे हे किलने 

| सर्वाणि भगानि तस्मै स्वाहा।' 
विधि-इस मंत्र का 108 दफा जाप करते हुए यदि किसी स्त्री से नजर मिलाई 


जाये तो वह वशीभूत हो जाती है। मंत्र का प्रयोग करने से पूर्व किसी भी में 
त शुभ मुर्हत में 
तस मंत्र को विधिपूर्वक सिद्ध अवश्य कर लेना चाहिए। i wo 


सर्व वशीकरण मन्त्र 


¢ ३% मोंड़ी । 11 

विधि-किसी रविवार या मंगलवार अथवा ग्रहणकाल से इस मंत्र की साधना 
आरम्भ कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्रात: नित्यकर्म से निपटकर पूजा करें | फिर गूगल की 
धूनी लगाकर, इस मन्त्र का एकाग्रता पूर्वक जप आरम्भ कर दें। (ध्यान रखें कि बिना 
जप पूरा किये-साधक कुछ खाये-पिये नहीं) प्रतिदिन 1008 दफा इस मंत्र का जाप 
करना है। मन्त्र-जप के पूर्व अभीष्ट व्यक्ति को वशीभूत करने की प्रार्थना अपने 
इष्टदेव से करें। यह साधना लगातार श्रद्धापूर्वक 31 दिनों तक की जाये तो अभीष्ट 
स्त्री/पुरुष वशीभूत होकर साधक के अनुकूल व्यवहार करने लग जाता है। 
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सन्तान प्राप्ति मन्त्र 


“ ओम नमो आदेश गुरू को वांझिन पुत्रिनि एक बांझ मराक्ष जाति 
दूजी बांझ एक पुत्री तीजी बांझ कन्या दीनी चौथी बांझ गर्भ पातिनी 
चारि उन्हि एक मत भय चालि चालि कामरु माई कामरु देश कामाख्यान 
रानी ते इस्माइल जोगी बखानी तुहु जाऊ जोगी के पास पूरहि तो हरि मन 
के आस इस्माइल के संग उन्ह रति कई आंतर भेट नो नाव मां इनी नोने 
कहा तहु चारिहु छिनारि कोखित निति कीन्हन देह गारि कोखि नीति 
कुन्ती पांच संग खेली एक द्रोपदी पांच के सहेली सूरज देवता साखी 
होऊ मोरे जिव में भा सन्ताप मोहि तजि लागे पर पुरुष के पाप बूंद निति 
अकरम कीन्ह तेहि ते है बंश कर चीन्ह शिव वाचा ब्रह्म वाचा लेऊ 
जमाऊ टोना टामना भूत-प्रेत दोष रोग जो लाख होहि तेहि जग चण्डी 
जाऊ हिर जूं वीर।'' 

सूर्य ग्रहण या चन्द्र ग्रहण पर इस मन्त्र को सिद्ध किया जाता है। मन्त्र सिद्धि 
काल में माँ कामाख्या के प्रति भक्ति भाव होना चाहिए। ग्रहण काल के पश्चात्‌ 
स्नानादि से निवृत होकर कन्या पूजन और कन्या भोजन कराना चाहिए। साथ ही 
भोजन वस्त्र आदि प्रदान करना चाहिए! 

रजस्वला होने के तीसरे या चौथे दिन जब पुत्राकांक्षिणी स्त्री शुद्ध हो जाए तो 
उपर्युक्त मन्त्र इकतालीस बार पढ़ कर शुद्ध जल पिलाएँ। यह कार्य 4 दिन तक करें 
अथवा पीले रंग के गोप (एक तरह का धागा) पर इककीस-इककीस मन्त्र प्रति गठांन 
पर पढ़ कर सात गठांन लगा कर स्त्री की कमर में पहना दें। यह प्रयोग जब तक गर्भ 
न ठहरे करें| दो तीन बार में गर्भ ठहर जाता है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


चमत्कारी शाबर सिद्धि 44 


जैन वशीकरण मन्त्र 


3७ णमो जिणाणं॥ 
जावयाणं केवल जिणाणं॥ 
परमोहिजिणाणं॥ 
सर्व रोष प्रशमिनि॥ 
जंभिनि-स्तंभिनि॥ 
मोहिनी-स्वाहा॥ 


विधि-किसी भी शुभ मुहूर्त में एक काष्ठ पात्र पर यह मंत्र लिखें तथा शुभ 
मुहूर्त में ही उस काष्ठपात्र की स्थापना एक अलग कमरे में करें तथा इसके बायें तरफ 
पार्श्व नाथ को प्रतिमा स्थापित करें और मयूरशिखा का मूल काष्ठपात्र के आगे रखें। 
बिना सिले हुए वस्त्र पहन कर 108 दिन तक प्रतिदिन एक माला इस मन्त्र की किया 
करें। इस तरह प्रयोग करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर जहां भी जावे उस मयूर 
शिखा की मूल को अपने पास रखे तो सर्वत्र सम्मान की प्राप्ति होगी और लोगों का 
आपके प्रति अनुकूल व्यवहार रहेगा। 


( मिट्टी वशीकरण मंत्र ) 


“काला कलुवा चौसठ वीर ताल भागी तोर जहां को भेजूं वहीं को जाये 
मांस-मज्जा को शब्द बन जाये अपना मारा, आप दिखावे चलत बाण 
मारूं उलट मूठ मारू मार मार कलुवा तेरी आस चार चौमुखा दीया मार 
बादी की छाती इतना काम मेरा न करे तो तुझे माता का दूध पिया हराम।' 


विधि-जिस स्त्री को वशीभूत करना हो उसके बायें पांव के नीचे की मिट्टी 
लेकर और इस मंत्र से सात बार अभिमन्त्रित करके इच्छित स्त्री के सिर पर डाल दें तो 
वह स्त्री निश्चय ही आकर्षित होकर आपके वशीभूत हो जाएगी। 

मंत्र प्रयोग करने से पूर्व उपरोक्त मंत्र को सिद्ध अवश्य ही कर लेना चाहिए। 
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| जल आकर्षण मन्त्र ] 


३% नमों त्रिजट॥ 
लम्बोदर वद-वद ॥ 
' अमुकी' आकर्षण॥ 
आकर्षण स्वाहा ॥ 
विधि-इस मन्त्र को ग्रहण के समय 2100 बार जाप करके सिद्ध कर लें, 
तत्पश्चात्‌ थोडा-सा जल लेकर इस मंत्र से 108 बार अभिमन्त्रित कर सोते समय 
अपने सिरहाने के नीचे रख दे और मध्य रात्रि को उठकर इस जल को पी जाएं। इस 
तरह 41 दिन तक प्रयोग करने से स्त्री अपने-आप चलकर साधक के पास आकर 
बात करती है। मंत्र में ' अमुकी ' के स्थान पर साध्य स्त्री का नाम लें। (इस मंत्र को 
अतिविशिष्ट परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिए।) 


काला मुख धोयों॥ 
करूं सलाम॥ 
मेरी आंखों में ॥ 
सुर्मा बसे॥ 
जो देखे॥ 
सो पायन पड़े॥ 
दुहाई गौसुल ॥ 
आसमदस्तगीर को छू॥ 
विधि-सर्वप्रथम किसी भी शुभ मुर्हूत में सवा लाख गेहूँ के दानों को इस मन्त्र 
द्वारा विधिपूर्वक अभिमन्त्रित करें। प्रत्येक गेहूँ के दाने पर एक-एक मन्त्र पढ़कर 
अभिमन्त्रित करना चाहिए। फिर गेहूँ का आटा बनवा कर कढ़ाई गौसुल आजम 
दस्तगीर की तैयार करवा कर भोग लगा कर इस मन्त्र द्वारा सुरमे को 2100 बार 
अभिमन्त्रित करके अपनी आँखों में लगाएं तो साधक जिस स्थान पर भी जाएगा, वहां 
सभी लोग साधक की ओर आकर्षित हो जाएंगे। इस अद्भुत चमत्कारी ' सभा 
मोहिनी काजल' को प्राप्त करने के लिए आप हमारे केंद्र से सम्पर्क कर सकते हैं। 
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भूतप्रेत बाधानाशक मन्त्र 


“' ओम नमो आदेश गुरू को ओम अपर के या कट मेष खम्ब प्रति 
प्रहलाद राखे पाताल राखे पाँव देवी जंघा राखे काली का मस्तक राखे 
महादेव जी कोई या पिण्ड प्राण को छोड़े-छोड़े तो देवदानव भूत-प्रेत- 
डाकिनी-शाकिनी गण्डा ताप तिजारी जूड़ी एक पहरु दो पहरु सांझ 
को सबेरे को किया को कराया को उलट वाही के पिण्ड परे इस पिण्ड 
की रक्षा श्री नरसिंह जी करे शब्द सांचा पिण्ड कांचार फुरो मन्त्र ईश्वरो 
वाचा।'' 

विधि--सूर्य या चन्द्र ग्रहण अथवा दीपावली को महानिशा में इस मन्त्र को 
सिद्ध कर लिया जाये। सिद्धि के समय पूजा, प्रसाद, धूप, दूप, फूल, नैवेद्य आदि का 
ध्यान रखना चाहिए। 

आवश्यकता होने पर इस मन्त्र से सात बार जल अभिमन्त्रित करके रोगी को 


वह जल पिला दें साथ ही बाधाग्रस्त व्यक्ति को मोरपंख से मन्त्रोच्चारण करते हुए सात 
बार झाड़ दें। 
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हाजरात का सिद्धि मंत्र 


“काला भेरू काला काल काला भेज्या चारों धाम काल्या काला 
कहाँ गया भेंने भेज्या वहाँ गया कौन को दिखाए भगे भगाए को रूठे 
रुठाय को धरती में दबे धन माल को देव दानव को चोर चौपाए को 
जहाँ के तहाँ को न बताए तो माता कालिका के खप्पर में जरे मेरी भक्ति 
गुरू की शक्ति ।'' 

इस प्रयोग में बालक/बालिका ही का भी प्रयोग किया जा सकता। इस विशेष 
काजल को हथेली में वृत्ताकर एक रुपये के सिक्के के बराबर गोलाई में लगाया जा 
सकता है अथवा नाखून पर भी लगाया जा सकता है। आरम्भ में कज्जल वृत्त में प्रकाश 
की किरणें फूटती हैं फिर नाग के दर्शन होते हैं। नाग को प्रणाम कर उससे अपना 
मनोरथ कहना चाहिए। इसके पश्चात्‌ नाग चलता हुआ या उड़ता हुआ चाहे गए स्थान 
तक जाकर सम्बन्धित बात को दिखाएगा। इस प्रयोग से गुप्त निधि, खोए की तलाश 
आदि को ज्ञात किया जा सकता है। इस “हाजरात काजल' को प्राप्त करने के लिए 
आप हमारे केंद्र से सम्पर्क कर सकते हैं। न 


सर्व रोग निवारक मन्त्र 


“पर्वत ऊपर पर्वत और पर्वत कटिक शिला कटिक शिला पर 
अंजनी जिन पाया हनुमान नेहला टेहला काँख की कखाई पीछे की 
आदटी कान की कनफेट रांग की बद कण्ठ की कण्ठमाल घुटने का 
डमरु डाढ़ की डढ़शूल पेट की ताप तिल्ली फिया इतने को दूर करे 
भस्मन्त नातर तुझे माता अंजनी की दूध पिया हराम मेरी भक्ति गुरू की 
शक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरोवाचा सत्य नाम आदेश गुरू का। 

विधि--शनिवार को व्रत रख कर नियमपूर्वक रहकर एक माला उपरोक्त मंत्र 
की जपे। इसी प्रकार सात शनिवार तक करता रहे। ऐसा करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है। 

कंखाई अदीठ, कनफेर, बद (एक प्रकार का चर्म रोग), कण्ठमाला, दाढ़ का 
दर्द इन्हें राख से झाड़ना चहिए। डमरु को, ताप तिल्ली को छुरी से झाडें उपर्युक्त सभी 
रोगों के लिए भभूति बना कर देना चाहिए। 
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३% नमो मोहनी राणी॥ 
पलंग चढ़ बैठी ॥ 
मोह रही दरबार॥ 

मेरी भक्ति॥ 
गुरू की शक्ति॥ 
फुरो मन्त्र ॥ 
ईश्वरो वाचा ॥ 
दुहाई लूना चमारी को ॥ 
दुहाई गौरा पार्वती को॥ 
दुहाई बजरंगबली की ॥ 
सत्यनाम आदेश ॥ 
गुरू का॥ 


विधि-दीपावली की रात्रि में इस मंत्र का रात्रि भर जप करें। फिर इस मन्त्र द्वारा 
21 बार तैल अभिमन्त्रित कर अपने मस्तक पर तिलक लगाकर जिस जगह भी जाये, 


वह सभी मोहित होंगे। 
( तिलक वशीकरण मंत्र | 


' ॐ नमो आदेश गुरु को, राज मोहूं, प्रजा मोहूं, मोहूं ब्राह्मण बनियां, 
हनुमंत ब्राह्मण बनियां, हनुमंत रूप में जगत मोहूं, तो रामचन्द्र 
परमाणियां, गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति, 
` फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा।' 

विधि-शनिवार के दिन हनुमान जी का पूजन करें और मूर्ति को सिन्दूर का 
चोला चढ़ाये। इसके बाद एक माला इस मंत्र का जाप 21 दिनों तक करें। फिर जब 
आवश्यकता हो तो यह मंत्र जपते हुए किसी चौराहे से मिट्टी उठा लें और उसे अपने 
मस्तक पर टीका लगाकर अभिलाषित व्यक्ति के समक्ष जायें तो वह साधक की ओर 


आकर्षित होगा। 
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लौंग मोहन मन्त्र 


३% सत्य नाम॥ 
आदेश गुरू का॥ 
लौंग-लौंग मेरा भाई॥ 
इन ही लौंग ने शक्ति॥ 
चलाई पहला लौंग॥ 
राती माती दूसरा ॥ 
लौंग जीवन माती ॥ 
तीसरा लौंग अंग मरोड़े॥ 
चौथी लौंग दोऊ कर जोड़ 
चारों लौंग जो मेरी खाय॥ 
फलाना के पास॥ 
सों फलाना कने आ जाए॥ 
मेरी भक्ति॥ 
गुरू की शक्ति॥ 
फुरो मन्त्र ॥ 
ईश्वरोवाचा॥ 
विधि-किसी भी चंद्र अथवा सूर्य ग्रहण के समय इस मंत्र को सिद्ध कर लें। 
फिर 4 लौंग इस मंत्र से 108 दफा अभिमन्त्रित करके जिसे खिलाएं वह शख्स साधक 
के वशीभूत होकर अनुकूल व्यवहार करेगा। 


पुष्प वशीकरण मंत्र 


ॐ नमो चामुन्डे जय जय वश्व मानाय जय-जय सर्व सत्वा नमः स्वाहा। 

विधि-इस मंत्र को प्रयोग करने से पहले इसको सिद्ध कर लेना चाहिए। सिद्धि 
के लिए दस हजार दफा मंत्र का जप करना चाहिए। फिर जिस व्यक्ति को वशीभूत 
करना हो उसे एक पुष्प 7 बार अभिमंत्रित करके सुंघा दें। यह प्रयोग रविवार के दिन 
ही सफल होगा। इस प्रयोग को विधिपूर्वक सम्पन्न कर लेने से साध्य स्त्री/पुरूष 
साधक के वशीभूत हो जाएगा। 
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| बवासीर नाशक मंत्र | 


“ ओम नमो नमो सिद्ध नमो चौरासी उदर जड़ी रक्त सड़ी चूवे मत 
खड़ी पड़ी तोहे देखे लोना चमारिन धूप गुगल की दी अग्यारी जो रहे 
बवासीर तो हजार हराम गुरू गोरख की शक्ति आनं गौरी माई की।'' 
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बिधि--दीपावली, होली अथवा ग्रहण काल में यह मन्त्र जप कर सिद्ध किया 
जाता है। सिद्ध मन्त्र से अभिमन्त्रित काली मिट्टी की पट्टी पेडू पर बाँथें तथा 
अभिमन्त्रित लाल धागा कमर में बाँधें। जिस व्यक्ति को यह रोग है वह नित्य शौच के 
जल को अभिमन्त्रित कर प्रयोग करे तो लाभ होता है। 


“' ओम नमो वीखेताल असराल नारसिंह देव तुषादि पीलिया कूं 
भिदाती कौरे झौरे पीलिया रहे न नेक निशान जो कहीं रह जाए तो 
हनमन्त की आन मेरी भक्ति गुरू की शक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरोबाचा। 


विधि-- श्री हनुमान जी की मूर्ति के आगे नित्य एक हजार मन्त्रों का जप कर 
इक्कीस दिनों तक इक्कीस हजार दफा जपने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है। 

साधना पूर्ण होने के बाद पीलिया ग्रस्त रोगी को सामने बैठाकर काँसे की 
कटोरी में तेल. डाल कर उसके सिर के ऊपर रखें और तेल को कुश से हिलाते हुए 
इव्कीस बार मन्त्र बोलें। ऐसा करने पर यदि कटोरी का तेल पीला हो जाए तो समझना 
चाहिए कि मन्त्र सिद्ध हो गया है। इसी विधि को तीन दिन करते रहने से पीलिया का 
रोग मुक्त हो जाता है। 
रोगी से हनुमानजी पर प्रसाद और गाय को घास, पक्षियों को अनाज आदि 
` पुण्यप्रद कर्म करा देना चहिए। 
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काहवेल पीड़ा मुक्ति मन्त्र 


“ओम नमो कण्ठवेल महावेल तुम दरद दियो अब हिलो चलो तुरतहि 
जाओ सात लोक सात समुन्दर पार जा के डूबो हमें बचाओ न जाओतो 
बहत्तर हजार चमार की नाद में गिरो दुहाई बाबा शंकर की गौरा पार्वती को।'' 

विधि--किसी भी नवरात्रं में प्रतिदिन एक माला जप कर उपरोक्त मंत्र को 
सिद्ध करलें। फिर आवश्यकता पड़ने पर रोगी को मोरपंख से झाड़ें। सोमवार से 
रविवार तक प्रतिदिन सात बार झाड़ देने से कण्ठवेल सूख जाती है और रोगी को पूर्ण 


लाभ मिलता है । 
पान वशीकरण मंत्र 


हरे पान हरियाले पान ॥ 
चिकनी सुपारी एवैत खैर॥ 
दाहिने कर चूना॥ 
मोहि लेय पान॥ 
हाथ में दे॥ 
हाथ रस ले॥ 
ये पेट मे या॥ 
पेट रस ले॥ 
श्री नरसिंह वीर॥ 
थारी शक्ति॥ 
मेरी भक्ति॥ 
फुरो मंत्र ॥ 
ईश्वर महादेव की वाचा॥ 


_ विधि-इस मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करके पान का बीड़ा जिस भी स्त्री को 


खिला दिया जाएगा, वह स्त्री वशीभूत हो जाएगी | मंत्र का प्रयोग करने से पूर्व किसी 
जाप तथा 108 दफा उक्त मंत्र से आहूति 


भी शुभ मुहूर्त में 10,000 दफा उक्त मंत्र का जा 


देकर मंत्र छे द्ध अवश्य कर लेना चाहिए। 
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ऐ भग भुगे भगनि॥ 
भागोदरि भगमाले॥ 
यौनि भगनिपतिनि॥ 
सर्व भग संकरी॥ 
भगरूपे नित्य क्ले ॥ 
भगस्वरूपे सर्व भगान॥ 
में वशमानय वरूदेरेते॥ 
सुरेते भग लिंकने॥ 
क्लीं नं द्रवे क्लेदय॥ 
द्रावय अमोघे भग विधो॥ 
क्षभु क्षोभय सर्व ॥ 
सत्वाभगेएवरी में ॥ 
हकं ब्लूं ब्लूं भें॥ 
मौ बलूं हे हे॥ 
क्लिने सर्वाणि ॥ 
भगानि तस्मै स्वाहां ॥ 


विधि-इस मंत्र का जाप कर यदि किसी से नजर मिलाई जाये तो वह आपके 
वशीभूत हो जाएगा। लेकिन किसी भी गुरू पुष्य योग में 1008 दफा इस मंत्र का जाप 
करके तथा 108 दफा उक्त मंत्र से आहूति देकर मंत्र को सिद्ध अवश्य कर लेना 
चाहिए। । 
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लौंग मोहन मंत्र 


ॐ जल की योगिनी ॥ 
पालैकलका नाम॥ 
जिसपे भेजूँ॥ 
तिसपें लाग॥ 
सोते सुख न॥ 
बैठे सुख॥ 
फिर-फिर॥ 
देखो हमारा मुख ॥ 
मेरी बांधी जो छुटे ॥ 
तो बाबा नाहर सिंह॥ 
की जटा छूटे ॥ 
विधि-किसी भी सोमवार के दिन चार लौंग लेकर किसी पत्ते में लपेट कर 
मुख में रखें। इसके बाद जल में सिर समेत डुबकी लगायें और एक ही डुबकी में इस 


मन्त्र को 21 बार जपें फिर जल से सिर बाहर निकाल कर अपने मुँह में से लौंग बाहर 
निकाल कर, धूप देकर जिसे भी खिलाएंगे वह वशीभूत होगा। 


बालज्चर नाशक मंत्र 


ॐ नमो आदेश भगवती भवानी बालकष्ट, बाल रोग, बाल पीड़ा दूर 
कर सर्व विधि सुख दे, जो मेरा आदेश नहीं माने तो राजा राम की दुहाई। 
प्रयोग--शिशु यंत्र, (जो कि ताबीज की तरह होता है) पर केशर का तिलक 
लगाकर नित्य एक हजार मन्त्र जप करें । इस प्रकार तीन दिन करने पर वह यन्त्र विशेष 
प्रभावशाली हो जाता है, इसके बाद वह यन्त्र जिस बालक के गले में काले धागे में 
पहनाया जाय तो बालक का बुखार या अन्य किसी. भी प्रकार का रोग दूर हो जाता है, 
और वह स्वस्थ हो जाता है। इस ' चमत्कारी तावीज' को प्राप्त करने के लिए आप 
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| अग्नि और जल भय से रक्षा के लिए मंत्र | 


शेख फरीद की कामरी निशि अस अंधियारी तानों 
'को टालिये अनल ओला जल विष॥ 
निम्न मंत्र को पढ़कर ताली बजायें और अपने चारों और सुरक्षा को कामना करें 
तो अग्नि, जल और पत्थर के भय से रक्षा होती है। 


व्यापार बंधन मुक्ति का मंत्र 


कभी-कभी अचानक ही व्यवसाय चौपट होता हुआ प्रतीत होता है। सम्भव है 
धन्धे की बरकत तन्त्र-मन्त्र से बाँध दी गई हो। अगर ऐसा हो तो इस मन्त्र का प्रयोग 
किया जाना चाहिए। तुरंत लाभ मिलने लग जाता है। 

“' ओम नमो आदेश गुरू को वावन वार चौसठ सातऊ कलवा पांचऊ 
वड़वा जिन्न भूत परीत देव दानव दुष्ट मुष्ठ मैली मशाण इन्हीं को 
कील कील नजर दीठ मूँठ टोना टारे लोना चमारी गाजे या धन्धे 
दुकान की बरकत को बन्धन न छुड़ावे तो माता हिंगलाज की दुहाई।'' 

विधि--नवरात्रि में एक हजार जप से उक्त मन्त्र सिद्ध हो जाता है । मन्त्र सिद्धि 
के समय धूप जलाना चाहिए। मन्त्र सिद्धि के बाद बालकों और कन्याओं को भोजन 
कराना चाहिए। 


बंधित दुकान में पाँच नीबुओं को इस मन्त्र से 21 बार अभिमन्त्रित कर एक सूत्र 
में पिरो कर दुकान में टॉगना चाहिए। सरसों के कुछ दानों पर 21 बार मन्त्र पढ़कर 


दुकान में डालें । 
नक्सीर स्तम्भन मंत्र 


ॐ नमो गुरु की आज्ञा सार-सार महासागरे बांधूं सातवार फिर बांधूं 
तीन बार लोहे की सार बांधे हनुमन्त वीर पाके न फूटे तुरत सेखे। 


उपर्युक्त मंत्र की सिद्धि करके आवश्यकता पड़ने पर भस्म से 7 बार रोगी को 
झाडना चीहए। : 
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“अल्लाह बीच हथेली से, मुहम्मद बीच कपार, 
उसका नाम मोहिनी, मोहे जग संसार, 
मुझे करे मार मार, उसे मेरे बांये कदम तले डार, 
जो न माने मुहम्मद की आन, उस पर वज्र की बाण, 
बहवक लाइलाहि अल्ला है मुहम्मद मेरा रसूलिल्लाह 


प्रबल वशीकरण हेतु यह एक अत्यन्त ही विश्वसनीय और अति प्रभावशाली 
प्रयोग है। इस प्रयोग को विधिपूर्वक नियमानुसार किया जाए तो मनोवांछित लाभ की 


पूर्ति अवश्य होती है। 
किसी भी शनिवार के दिन देशी घी का एक दीपक जलाकर उस दीपक के 
› समक्ष चार-पांच लाल गुलाब के पुष्प तथा पांच नग मिठाई के रख कर लोबान को 
धूनी दें तथा दो सौ सोलह दफा उपरोक्त मंत्र को पढ़ें। फिर अगले शनिवार को उस 
स्त्री के पांव के नीचे की धूल लेकर उस पर इक्यावन दफा इस मंत्र को पढ़कर वह 
मिट्टी उस स्त्री के ही ऊपर डाल दें तो वह वश में हो जाती है। 


फूल वशीकरण मंत्र 


“क्रामाख्या देश कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी इस्माइल 
जोगी ने लगाई फुलवारी फूल तोड़े लोना चमारी जो इस फूल को 
सुंघे बास तिस का मन रहे हमारे पास महल छोड़े घर छोड़े आँगन 
छोड़े लोक-कुठुम्ब की लाज छोड़े दुहाई लोना चमारी की 
धनवन्तरि की दुहाई फिरै।' 


किसी भी शनिवार से प्रारंभ करके 31 दिनों तक नित्य 1144 दफा इस मंत्र को 
जप करके सिद्ध कर लें । मंत्र जाप के समय दीपक जलावें, लोबान को धूनी दें और 


पास में शराब रखें। 
अब किसी फूल को उत मंत्र से 50 दफा अभिमंत्रित करके जिसे भी देंगे तो 


वह फूल सूंघते ही वशीभूत हो जाएगा। 
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( पान-तित्तक वशीकरण मंत्र ) 


“ 35 नमो भगवति मातंगेएवरि सर्वमुखरंजिनि, 
सर्वेषा महामाये मातंगे कुमारिके नन्द नन्द 
जिह्वे सर्वलोक वश्यं कुरु स्वाहा ।'' 

विधि-ग्रहण, गुरु-पुष्य-योग, सिद्ध-योग अथवा होली-दीपावली के अवसर 
पर शुद्धतापूर्वक इस मन्त्र का 10,000 जप करके 108 आहुतियों से हवन करें। इस 
प्रकार करने से यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है। 

तत्पश्चात्‌ जब कभी किसी शख्स को वशीकरण करने की सख्त आवश्यकता 
महसूस हो तो सादा पान (पत्ता) लेकर उसमें गोरोचन मिलाकर पीसें। पान लाने से, 
उसे पीसने तक उक्त मन्त्र जपते रहें । मिश्रण तैयार हो चुकने पर उसे 11 बार मन्त्र 
पढ़कर फूंके, फिर अपने माथे पर टीका लगाकर, अभीष्ट स्थान पर जायें। वहाँ वांछित 
व्यक्ति पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा और वह आपके अनुकूल व्यवहार करने लग 


जाएगा। र 
[ सर्व वशीकरण मंत्र 


तेल से तेल राजा प्रजा पाऊं मेल पोखरी पानी मसकौ आ लगाय योनि 
मेरे पाय लगाय हाथ खड्ग बिराज गले फूलों की माला जानि बिजानै 
गोरख जानै मेरी गति को कहै न कोय हाथ पछानों मुख धोऊं सुमिरौ 

निरंजन करदेव हनुमंत यती हमारी पति राखे मोहिनी दोहनी दोनों 
बहिनी आवों मोहनी रावल चलै मुख बोले तो जीभ मोहूं आश मोहूं 
पास मोहूं सब संसाहे मोहूं निसरू बन्दी देह ललाट, शब्द सांचा फुरो 
मंत्र ईश्वरो वाचा। 
विधि-होली अथवा दीपावली की रात्रि को सफेद तिलों के तेल की उल्टी 
घानी निकलवायें। उस तेल को 121 बार उपर्युक्त मंत्र से अभिमंत्रित करें। इस 


अभिमंत्रित तेल का जो भी व्यक्ति तिलक करता है, वह सभी को आकर्षित करने कौ 
शक्ति प्राप्त कर लेता है। 
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खाद्य सामग्री वशीकरण मंत्र 
“'क्लं क्लीं हीं नमः।'' 

विधि-ग्रहण-बेला में इस मन्त्र को अधिकतम संख्या में जप लें। कम से कम 
दस माला तो होना ही चाहिए, वैसे 100 माला का नियमित जप द्वारा 1000 माला जप 
कर लिया जाये तो मन्त्र का प्रभाव अमोघ हो जाता हैं। जप-संख्या पहले से निश्चित 
कर लें। उसकी पूर्ति हो जाने पर गूगल की 108 आहुति देकर हवन करें| इस सिद्ध- 
मन्त्र को पढ़कर फूंक मारने से, इसके द्वारा अभिमन्त्रित जल, फल, मिष्ठान, पात का 

सेवन कराने से अभीष्ट व्यक्ति साधक के वशीभूत हो जाता है। 


पुष्प वशीकरण मंत्र 


“ ॐ चामुण्डे जय जय वश्यंकरि 
जय जय सर्व सत्वात्‌ नमः स्वाहा ।'' 

'विधि-किसी सिद्धि-योग ग्रहण काल गुरु-पुष्य-योग अथवा अन्य किसी शुभ 
योग में विधिपूर्वक तथा शुद्धतापूर्वक एकान्त में इस मन्त्र को 10,000 जप-संख्या पूरी 
करें, फिर 108 बार आहुति देकर इसे प्रभावी बनायें | इस प्रकार यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। 

किसी भी रविवार के दिन, 108 बार इस मन्त्र को पढ़कर किसी फूल पर फूँक 
मारें। बाद में, वह फूल जिसे भी सूँघने कोटे [भूत हो जायेगा। 


*५3 एं हीं श्रीं क्लीं कालिके 'सर्वान्‌' मम वश्यं 
कुरु, कुरु सर्वान्‌ कामान्‌ मे साधय साधय स्वाहा । kt 
विधि-किसी भी ग्रहण-बेला में, इस मन्त्र का जप आरम्भ करें। अधिकतम 
संख्या में जप करते हुए कम से कम समय में इसकी 10,000 संख्या पूरी कर लें। 
तत्पश्चात्‌ 108 बार इसी मन्त्र से लोबान द्वारा आहुति दें। इस क्रिया से मन्त्र सिद्ध 
पूर्णरूपेण शक्तिशाली हो जायेगा। 
तत्पश्चात्‌ जिस स्त्री या पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करना हो, तो नित्य 
प्रात: काल यह मन्त्र जपते हुए उस व्यक्ति का नाम मंत्र में ' सर्वान्‌” के स्थान पर लेकर 
स्वच्छ उस मुंह धोयें, ऐसा करने से अभीष्ट व्यक्ति साधक के 
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( सुपारी वशीकरण मंत्र ) 


'अमुक गुरू गुफतार जाग-जाग अलाउद्दीन शैतान सात बार अमुक के 
जिपा आन जो न माने तो मेरी अम्मा की तलाक हमशीश की तलाक ।' 


इस मंत्र को किसी भी जुमेरात को 1144 दफा पढ़कर सिद्ध कर लें। 
अब किसी साबुत सुपारी को 31 दफा उक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर लें। इस 
सुपारी को जिसे भी खिला देंगे वह वशीभूत होगा। 


(प्रबल स्त्री वशीकरण मन्त्र) प्रबल स्त्री वशीकरण मन्त्र) 


“बड़ पीपल का थान जहाँ बैठा अजामील शैतान मेरी शबीह मेरी 
सूरत बन ' अमुक ' को जा रान जो राने तो धोबी की नाद चमार की 
खाल कुलाल को माटी पड़े जो राजा चाहे राजा का मैं चाहूँ अपने 
काज को मेरा काम न होगा तो आनसी में तेरा दामनगीर रहूँगा।' 


जब कोई स्त्री लाख प्रयासों के बावजूद भी वश में नहीं हो पा रही हो तो इस 
प्रयोग को करने से निश्चय ही वह स्त्री साधक के वश में होकर रहेगी। मुस्लिम 
वशीकरण तंत्र प्रयोगों में यह प्रयोग अत्यधिक प्रबल और सर्वाधिक प्रभावशाली 
वशीकरण तंत्र है। यह बात तो निश्चित है कि यह प्रयोग कभी भी असफल नहीं 
होता। फिर भी हमारी सलाह है कि कभी भी इस प्रकार के प्रयोगों का दुरुपयोग नहीं 
करना चाहिए। 

किसी भी माह के कृष्ण पक्ष के शनिवार से आरंभ करके 31 दिनों तक 
अद्धरात्रि के वक्त 21 राई के दाने हाथ में लेकर प्रत्येक दाने को उक्त मंत्र से 21 दफा . 
अभिमंत्रित करके साध्य स्त्री का नाम लेते हुए अग्नि में डालते जाएँ। इस प्रबल प्रयोग 
के प्रभाव से साध्य अवश्य ही साधक के वशीभूत हो जाएगी। 


पान वशीकरण मंत्र 


“कामरू देश कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी इस्माइल जोगी 
ने दिया पान बीड़ा पहला बीड़ा आती जाती दूजा बीड़ा दिखावे छाती 
तीजा बीड़ा अंग लिपटाई ' अमुक ' खाय पास चली आई दुहाई गुरु 
गोरखनाथ को।' 

किसी अमावस्या की रात्रि में उक्त मंत्र को 1144 दफा पढ़कर सिद्ध कर लें। 


अब किसी देशी पान के र) को इस मंत्र से 31 दफा अभिमंत्रित करके वह पान 
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प्रबल वशीकरण प्रयोग 


३% नमः ह्वीं ठं ठः स्वाहा॥ 
विधि-इस मंत्र के प्रयोग के पूर्व इसकी सिद्धि कर लेना आवश्यक होता है। 
मंत्र सिद्धि दस हजार मंत्र जपने से होती है। मंत्र जप का आरम्भ मंगलवार से करना 
चाहिए। मंत्र सिद्धि के बाद जब मंत्र का प्रयोग करना हो तो बिनौला, सरसों और चूहे 
की बांबी की मिट्टी को तीन बार अभिमंत्रित करके जिस व्यक्ति पर प्रयोग करना हो 
उसके वस्त्रों पर फेंके तो वह स्त्री-पुरुष साधक के वशीभूत हो जाएगा। 


स्त्री वशीकरण के लिए 


३% नमो अरहंताणं॥ 
अरे अरिणी मोहिणी॥ 
( अमुकं ) मोहय-मोहय स्वाहा ॥ 
विधि-किसी भी शुभ दिन इस मन्त्र का 126000 जप करके सिद्ध कर लें, फिर 


' अमुक' के स्थान पर खी का नाम बोलकर चावल अथवा पुष्प इस मन्त्र से 108 बार 
अभिमन्त्रित करके जिस स्त्री के सिर पर पर डालें वह वश में होकर साधक के 


अनुकूल व्यवहार करने लग जाती है। 


सर्वजन वशीकरण के लिए 


3 हीं श्रीं॥ 
क्लीं सर्वपुरूष ॥ 
सर्वस्त्री हृदय ॥ 
हारिणी मम वश्यं॥ 
- कुरू वषट्‌ हीं ॥ 
विधि-किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चतुर्दशी तक यह मन्त्र जाप करके 
सिद्ध करे उसके बाद किसी के सामने जाकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें तो वह 
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टीका वशीकरण मंत्र 


“माता अंजनी का हनुमान। मैं मनाऊं, तूं कहना मान। पूजा दे, सिन्दूर 
चढ़ाऊं। अमुक रिझाऊं। अमुक-अमुक को पाऊं। यह टीका तेरी शान 
का। वह आवे, मैं जब लगाऊं। नहीं आवे तो राजा राम की दुहाई। मेरा 

काम कर। नहीं आवे तो अंजनी की सेज पड़।' 
विधि-सर्वप्रथम इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले हनुमानजी की पूजा विधिपूर्वक 


करें। तत्पश्चात्‌ यह मंत्र जपते हुए हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का टीका लगाकर 
अभिलाषित व्यक्ति के सम्मुख जायें, तो वह वशीभूत होता है। 


। एरण्ड वशीकरण मंत्र | 


' 35 नमो काल भेरव काली रात। काला आया आधी रात। चलै कतार 
बांधूं। तूं बावन वीर। पर नारी सो राखै सीर। छाती धारिके, वाको 
लाओ। सोती होय, जगा के लाओ। बैठी होय, उठा के लाओ। शब्द 


सांचा पिण्ड काँचा। फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। सत्य नाम आदेश गुरु 
का।' ः 


विधि-जब भी किसी रविवार के दिन होली या दीपावली पड़े तो लाल रंग के 
एरण्ड के वृक्ष को उपर्युक्त मंत्र पढ़ते हुए एक झटके से उखाड़ लें। वृक्ष को केवल 
बायें हाथ से ही उखाड़ें और फिर अपने घर पर ले आयें। इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर 


लें। एक टुकड़े को उपर्युक्त मंत्र से 31 बार अभिमंत्रित करके जिस स्त्री को स्पर्श कर 
देंगे, वही आपके वशीभूत हो जाएगी। 


स्त्री आकर्षण के लिए 


ॐ नमो देव प्रादिरूपाय ' अमुकस्य' आकर्षणं कुरू-कुरू स्वाहा । 
विधि-शनिवार के दिन इस मन्त्र का 1000 जाप करके पहले सिद्ध कर फिर 
भोजपत्र पर यह मन्त्र लिखे, जिसको आर्कषण करना हो, उसका नाम ' अमुकस्य' की 
जगह लिखकर भोजन पत्र को असली शहद में डुबो दें तो 9 दिन में कामना पूरी 
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वशीकरण गण्डा 


ॐ ह्वीं णमों अरहंताणं ॥ 
ॐ हीं णमो सिद्धाणं ॥ 
ॐ हीं णमो आयरियाणं ॥ 
३ ह्वीं णमो उवज्झायाणं ॥ 
३% ह्वीं णमो लोए सव्व साहूणं ॥ 
ॐ ह्वीं णमो णांणस्य॥ 
३» हीं णमो दंसणस्य॥ 
' अमुकं ' मम वश्यं कुरू -कुरू स्वाहा ॥ 
विधि-किसी भी गुरूवार को इस मन्त्र का 126000 जाप करके सिद्ध कर लें। 
फिर जिसको वश में करना हो 'अमुक' के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम उच्चारण 
करें । एक बार उच्चारण करे और गण्डे में एक गांठ दे, इस प्रकार 21 गांठ देकर गण्डा 
धारण कर जिस को वश में करना हो उसके पास जावे तो वह वश में हो जाता है। इस 
चमत्कारी गण्डे' को प्राप्त करने के लिए आप हमारे केंद्र से सम्पर्क स्थापित कर 


सकते हैं। 


३» नमो तिलक ईश्वर ॥ 
तिलक महेश्वर ॥ 
तिलक जय॥ 
विजयकार॥ 
तिलक काढ़ी के ॥ 
निकलूं घर से ॥ 
मोहूं सकल संसार॥ 
विधि-मोहिनी तिलक हेतु गोरोचन, कपूर, कस्तूरी इस सभी वस्तुओं को इस 
मंत्र से अभिमन्त्रित करके तिलक करने से सर्वजन वशीकरण होता है। इस अद्भुत 
“चमत्कारी मोहिनी तिलक ' को प्राप्त करने के लिए आप हमारे केंद्र से सम्पर्क 


स्थापित कर सकते हैं। 
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सुपारी चशीकरण के लिए 


खरी सुपारी टामनगरी॥ 
राजा प्रजा खरी पियारी॥ 
मन्त्र पढ़ लगाऊ तो रही ॥ 
या कलेजा लावे तोड़॥ 
जीवट चाटे पराथली॥ 
मूवे मशान या शब्द ॥ 
की मारी न लावे तो॥ 
यती हनुमन्त को आज्ञा 
न माने, लूना चमारी॥ 
के कूण्ड मैं गलें॥ 
शाब्द सांचा ॥ 
पिण्ड काचा॥ 
फुरो मन्त्र ॥ 
ईश्वरो वाचा॥ 


विधि-किसी भी शनिवार से लेकर इस मन्त्र का प्रयोग 9 सुपारी लेकर 21 दिन 
तक हर रोज 108 बार अभिमन्त्रित करें। फिर इनको पीसकर जिसे खिलाए वही वश 


में हो जाएगा। 
सर्वजन मोहिनी मंत्र 


3% नमः भगवते रुद्राय संदूष्टि लंपिनाहर स्वाहा। 
कंसासुर को दुहाई॥ 
. विधि-यह साधना मंगलवार से आरम्भ की जाती है। दस मंगलवार तक 
नित्यप्रति 121 मंत्र का जप करें। दशांश हवन और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इस 


प्रकार से मंत्र सिद्ध हो जाता है । तत्पश्चात्‌ आवश्यकता पड्ने पर किसी भी स्त्री-पुरूष 
को इस मंत्र के माध्यम से मोहित किया जा सकता है। 
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सर्वजन वशीकरण के लिए 


ॐ साखाहूली॥ 
वन में फूली॥ 
बैठी करै सिंगार॥ 
राजा मोहे प्रजा मोहे ॥ 
सबने करे सिंगार॥ 
मेरी भक्ति॥ 
गुरू की शक्ति॥ 
फुरो मन्त्र॥ 
ईश्वरोवाचा॥ 

_ विधि-किसी भी शनिवार के दिन वन में जाकर, चावल धूप, दीप, मिठाई 
तथा मौली लेकर रात्रि समय शंखाहुली बूटी को न्योत आवें। फिर दूसरे दिन प्रातः 
काल के समय स्नान आदि कर के उपरोक्त सामग्री चढ़ाकर इस मन्त्र का 111 बार 
जप करें फिर बूटी मूल समेत उखाड़ कर घर लें आये फिर 1100 मन्त्र जाप कर 
धूप आदि देकर सिद्ध करके घर रख लें। आवश्यकता के समय इस जड़ को : 
अपनी जेब में रखकर जहां भी जाएं तो सभी नर-नारी वश में हो जाते हैं । 


विशिष्ट आकर्षण मंत्र 


ॐ नमः देव आदिरूपाय ' अमुकस्य' आकर्षणं कुरु कुरु स्वाहा॥ 


विधि-सर्वप्रथम किसी भी गुरूपुष्य योग में गोरोचन में काले धतूरे का रस 
मिश्रित करके स्याही बनायें और सफेद कनेर की लेखनी से भोजपत्र पर व्यक्ति का 
नाम और मंत्र को लिखें। इस लिखे मंत्र को अग्नि में तपाया जाये तो काफी दूरी पर 
निवास कर रहे व्यक्ति को भी आकर्षित किया जा सकता है । इस मंत्र का प्रयोग करने 
से पूर्व 10,000 मंत्र जप करके इसकी सिद्धि कर लेना आवश्यक है। मंत्र सिद्धि के 
पश्चात्‌ इस मंत्र के माध्यम से किसी भी स्त्री-पुरुष को सहज में ही आकर्षित/ 
सम्मोहित किया जा सकता है। 
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ॐ नमो मन मोहिनी ॥ 
मोहिनी चला ॥ 
गैर के मस्तक धरा॥ 
तेल का दीपक जला ॥ 
जल मोहूँ॥ 
थल मोहूँ ॥ 
मोहूँ सारा जगत ॥ 
मोहिनी रानी जा॥ 
शैय्या पै ला॥ 
न लाये तो॥ 
गौरा पार्वती की दुहाई ॥ 
लोना चमारिन की दुहाई ॥ 
नहीं तो वीर हनुमान की आन॥ 
विधि-चमेली के तेल को इस मंत्र से एक सौ आठ दफा अभिमंत्रित करके 
जिस किसी स्त्री पर भी छिड़क दिया जायेगा वह वशीभूत हो जायेगी । इस मंत्र को 
प्रयोग करने से पूर्व किसी भी शुभ मुहूत में विधिपूर्वक जाप करके सिद्ध करना परम 


आवश्यक है। इस ' चमत्कारी चमेली के तेल' को प्राप्त करने के लिए आप हमारे 
केंद्र से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं । 


(लवन वशीकरण मन्त्र ] लषन वशीकरण मन्त्र | 


३% भगवती भग भाग दायिनी देवदंती। - | 
मम वश्यं कुरू कुरू स्वाहा। 
विधि-किसी भी गुरूवार को रात्रि से सात दिनों तक 1008 दफा प्रतिदिन इस 
मंत्र का जाप करके नमक को आहुति देने पर सिद्ध होता है। 


इसके बाद सात बार मंत्र पढ़कर नमक के एक ढेले को अभिमंत्रित करके उस 
नमक से निर्मित खाद्य वांछित स्त्री को खिला दिया जाये, तो वह साधक के वशीभूत 
हो जाती है! 
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( फूल मोहन मन्त्र ) 


3 नमो आदेश गुरू का॥ 
एक-फूल-फूल भर दोना॥ 
चौंसठ योगिनी ने मिल किया॥ 
टौना-फूल-फूल वह फूल न॥ 
जानी, हनुमन्त वीर घेर-घेर॥ 
दे आनी, जो सूंघे इस फूल ॥ 
की बास उसका जी प्राण रहे॥ 
हमारे पास-सूती हो तो जगाइ॥ 
लाव, बैठी हो तो उठाय लाव ॥ 
और किसी को देखे जले-बले॥ 
मोहे देख मेरे पायन पड़े ॥ 
मेरी भक्ति॥ 
गुरू को शक्ति॥ 
फुरों मन्त्र ॥ 
ईश्वरो वाचा॥ 
वाचा-वाची से टरें॥ 
कुम्भी नरक में पड़े॥ 
सत्यनाम आदेश गुरू का॥ 
विधि-सर्वप्रथम इस मन्त्र का 21 दिनों तक प्रतिदिन पांच माला विधि सहित 
जप करके सिद्ध करें । फिर किसी भी फूल को इस मन्त्र से 108 बार अभिमन्त्रित कर 
जिसे सुँघावे वश में होकर साधक के अनुकूल व्यबहार करने लग जाएगा। 
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मुस्लिम शाबर मन्त्र 


शाबर मन्त्र खड़ी बोली अथवा आम बोलचाल को सामान्य भाषा में रचित वे 
सरलतम मन्त्र हैं जोकि देखने, सुनने, पढ़ने अथवा बोलने में अटपटे प्रतीत होते हुए 
भी अन्यान्य क्लिष्ट भाषा में रचित तंत्रोक्त व वैदिक मंत्रों से भी अधिक शक्तिशाली 
व त्वरित प्रभावी होते हैं। 

'शाबर' या 'साबर' मंत्रों के जनक के विषय में किसी भी तंत्र विशेषज्ञ का 
मंतेक्य नहीं है। परन्तु सामान्य तौर पर 'नाथ' सम्प्रदाय के दस नाथों, तथा उनमें से भी 
प्रमुख रूप से गुरू गोरखनाथ और उनके गुरू मच्छेन्द्रनाथ को ही इन मंत्रों का जनक 
और विशेषज्ञाता माना जाता है । 

बैसे तो अधिकांशत: शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं । उनमें किसी प्रकार के 
नियम या विधि-विधान की कोई अवश्यकता नहीं होती है। फिर भी इन मंत्रों को 
किसी शुभ समय, महानिशा काल अथवा ग्रहण के समय यथाविधि जाप करके सिद्ध 
करने के पश्चात्‌ प्रयोग में लेना अति लाभकारी होता है । 


किसी भी मंत्र की काट करने का मंत्र 


''तेली की खोपड़ी चाट-चाट के मैदान, ऊपर चढ़ा मुहम्मद सुल्तान, 
मुहम्मद सुलतान किसका बेटा, फातिमा का बेटा, सूअर खाय हलाल 
करे पै दे पांव वञ्च की कील काट तो माता के दूध को हराम कह। 


किसी भी शुभ समय अथवा जमुरात (गुरूवार) की रात्रि को पूरी रात भर इस 
मंत्र का जाप करते रहने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। 


तत्पश्चात्‌ किसी भी मंत्र की काट करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करने से 
पर्व में किसी के भी द्वारा किये गए मांत्रिक प्रयोग से छुटकारा मिल जाता है। _ 


( हजरत पैगम्बर अली की चौकी ) 
“याही सार सार-सार, जिन्न देव पारी नवस्कफार, एक खाए दूसरे को 
फार, चहु ओर अमिया पसार, मलायकअस चार, दुहाई दस्तखे जिब्राइल, 
बाई वे खैभि काइल ,दाई दस्न दस्न, हुसैन पीठ खदे खेई, आमिल 
कलेजे राखे इज़राइल, दुहाई मुहम्मद अलोलाह इलाह की, कंगूर लिल्लाह 
की खाई, हजरत पैगम्बर अली की चौकी, तख्त मुहम्मद रसूलिल्लाह 
की दुहाई ।' 
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यह मंत्र सर्वश्रेष्ठ रक्षा मंत्र है। मुस्लिम तंत्र में इसे “हजरत पैगम्बर अली की 
चौकी ' के नाम से पहचाना जाता है। जब भी कभी कोई अमल करना हो तो इस मंत्र 
को पढ़कर सात दफा ताली बजावें। किसी भी साधना से पूर्व इस मंत्र को सात बार 
पढ़कर अपने चारों ओर सुरक्षा रेखा भी खींची जा सकती है रोग झाड़ने हेतु इसका 
झाडा सात बार देवें । 


(साधना-सिद्धी सुरक्षा मन्त्र) साधना-सिद्धी सुरक्षा मन्त्र ) 


' छोटी-मोटी थमंत वार को वार बाँधे, पार को पार बाँधे, मरघट 
मसान बाँधे, टोना और टंबर बाँधे, जादू वीर बाँधे, दीठ और मूठ बाँधे, 
बिच्छू और सांप बांधे, भेड़िया-बाघ बांधे, लखूरी सियार बांधे 
अस्सी-अस्सी दोष बांधे, कालिका लिलार बांधे, योगिनी संहार बांधे 
ताडिका कलेज बांधे, उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम बांधे, मरी मसानी 
बांधे, और बांधे डायन भूत के गुण, लाइल्लाह को कोट इल्लल्लाह 
को खाई, मुहम्मद रसूल्लिल्लाह की चौकी, हजरत अली की दुहाई ।' 
किसी भी शुभ समय अथवा महानिशाकाल में इस मंत्र को कम से कम एक 
हजार दफा जाप करके सिद्ध कर लेवें । यदि ग्रहण काल हो तो ग्रहण प्रारंभ से ग्रहण के 
अंत तक निरंतर जाप करने से भी मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र जाप में संख्या का 
कोई महत्त्व नहीं होता है । यदि ग्रहण का समय 10-15 मिनिट हो तो भी मंत्र सिद्ध हो 
जाता है। 
एक बार यह मंत्र सिद्ध कर लेने के पश्चात्‌ यह मंत्र आजीवन काम आता है। 
यह मंत्र अतिविशिष्ट और प्रभावशाली सुरक्षा मंत्र है किसी भी प्रकार की साधना- 
सिद्धी अथवा तांत्रिक प्रयोग आरंभ करने से पूर्व इस मंत्र को मात्र एक दफा पढ़ लेने 
से ही साधक पूर्वतः सुरक्षित रहता है। 


गो जोगिन सिद्धिं का मंत्र 


आगारी जो गुरू यागे जोगिन गुरू डंड बतियां करिंयां 
बलईयां री जोगन मुख अनरिता गयति रही रतियां 
गो जोगिन चल इन अकेलियां गो मारो हैह तलियां 
गो जोगिन बांधऊँ नजरियां गो जोगन आ पहियां 
न आए तो दुहाई मईया बनिता की, दुहाई सलिमा पैगम्बर की, 
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किसी आसन पर बैठकर शुभ (शुक्रवार की रात्रि) तिथी-नक्षत्र में पास में 
धूप-दीप आदि जला लेवें और चमेली के फूलों की माला समीप रख कर सावधानी 
पूर्वक रात्रि उक्त मंत्र का जाप करते रहें। जैसे ही 'गो जोगिन' प्रकट होवे तो यह 
पुष्प माला तुरंत ही उसे पहना दें तो वह प्रसन्नहोकर अलौकिक सिद्धि प्रदान कर 


देगी। 
मुठ्ठी पीर की सिद्धि का मन्त्र 


“निस्मिल्लाहिरहमानिरहीम ! साह चक्र की बावड़ी, गले मोतियन का 

हार, लंका सौ कोट समुद्र सी खाई, जहां फिरे मुहम्मदा वीर की दुहाई, 

कौन वीर आगे चले, सुलेमान वीर चले, दर्शनी वीर चले, नादिरशाह 

वीर चले, मुट्ठी पीर चले, नहीं चले तो हजरत सुलेमान की दुहाई, शब्द 
सांचा, पिण्ड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा ।' 


किसी भी जुमेरात (गुरूवार) के दिन से रात के समय किसी बबूल के वृक्ष के 
नीचे पश्चिम की ओर मुँह करके बैठ जावें और एक माह (30 दिन) में उक्त मंत्र को 
कुल एक लाख दफा जप करके पूर्ण कर लेवें। मंत्र के जप काल में अथवा तीस दिनों 
पश्चात्‌ जप समाप्ति के बाद जब मुट्ठी पीर हाजिर हो जावें तो उनसे मनचाहा वरदान 
माँग लें। 

(नोट-इस प्रयोग को सफलतापर्वूक सम्पन्न कर लिया जावे तो मुट्ठी पीर 
साधक की हर इच्छा को आजीवन पूरा करते रहेंगें 1) 


[ हमजाइ सिद्ध करने का मंत्र ) . 


'' आगम निगम की खबर लगावे 
सोऽहं पारब्रह्म को नमस्कार।'' 


इस मंत्र को चालीस दिनों तक प्रतिदिन 25000 दफा जाप करने से हमजाद 
सिद्ध हो जाता है। इस सिद्धि-को प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ साधक एक स्थान पर बैठे- 
बेठे ही दूर देशों तक का हाल पता कर सकता है। 
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( जिन्न भगाने का मंत्र | 


“मां बादशाह सब बादशाहों के सफेद घोड़ा, सफेद पाखर जिस पर 
चढ़े जिन्नो के बादशाह, बारह कोस अगाड़ी, बारह कोस पिछाड़ी, 
जो कुछ काम कहूँ बजा लावे, मेरी भक्ति गुरू की शक्ति फुरो 
मंत्र ईश्वरो वाचा।'' 

किसी भी शुभ समय पर इस मंत्र को दस हजार दफा जाप करके सिद्ध कर 
लेवें। फिर जिन्न बाधा के रोगी पर इस मंत्र से अभिमंत्रित जल छिड़क देने से जिन्न 


भाग जाता हैं । 
कामिया सिंडूर साधना का मंत्र 


' ओम हथेली तो हनुमंत बसे, भैरू बसे कपाल नारसिहँ की मोहिनी मोहे 
सब संसार मोह मोह हनुमन्ता वीर सब वीरन में तेरा सीर सबकी दृष्टि 
बांध के मोहे तेल सिंदूर चढ़ाऊँ तोहि तेल सिन्दूर तेल सिंदूर कहाँ से 
आया। कैलाश पर्वत से आया कौन लाया अंजनि पुत्र हनुमन्त लाया 
गौरी पुत्र गणेश लाया गणेश ल्याय भैरू न दीन्हा काला गोरा तोतला 
तीनों बसे कपाल बिन्दी तेल सिन्दूर की दुश्मन गया पताल दुहाई कीमिया 
सिंदूर की दूजे को देख्याँ बले जले हमें देखतां शीतल हो जाए हमारी 
भक्ति गुरू की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा सत्य नाम आदेश गूरू 
को।' 

किसी भी नोचन्दी जुमेरात से प्रारंभ करके 40 दिनों तक प्रतिदिन उक्त मंत्र को 
2220 दफा पढ़कर सिद्ध कर लें। 

अब कीमिया सिंदूर को सुगंधित तेल में मिलाकर तैयार करके उक्त मंत्र से 51 
दफा अभिमंत्रित कर लें। इस प्रकार से प्रबल वशीकरण हेतु कीमिया सिंदूर तैयार हो 
जाएगा। (इस कीमिया सिंदूर को आप हमारे केन्द्र से भी प्राप्त कर सकते हैं |) 

इस कीमिया सिंदूर का तिलक अपने मस्तक पर लगाकर जो भी शख्स जिस 
किसी स्थान पर चला जाएगा तो वहां सभी लोग वशीभूत होंगे । 
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रोजगार बाधानाशक एवम्‌ व्यापार वृद्धि कारक मन्त्र 


: ओम नमो सांत समुद्र के बीच शिला जिस पर सुलेमान पैगम्बर बैठा 
सुलेमान पैगम्बर के चार मुवक्किल पूर्व को धाया देव दानवों को बाँधि 
लाया दूसरा मुवक्किल पश्चिम को धाया भूत-प्रेत कूँ बाँधि लाया 
तीसरा मुवक्किल उत्तर को धाया अयुत पित को बाँधि लाया चौथा 
मुवक्किल दक्षिण को धाया डाकिनी शाकिनी को पकड़ि लाया चार 
मुवक्किल चहुं दिशि धावें छलछिद्र कोऊ रहन न पावें रोग-दोष को दूर 
भगावें शब्द सांचा, पिण्ड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा।' 

यदि किसी का धंधा ठप्प पड़ गया हो, दुकान चलती नहीं हो, व्यवसाय मंदा 
पड़ गया हो अथवा चलते व्यापार में विघ्न आने लग गये हों तो उक्त शाबर मंत्र का 
विधिपूर्वक प्रयोग करने से अप्रत्याशित रूप से रोजगार चलने लगा जाता है और 
व्यापार की समस्त बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। 

एक बुर्जुग फकीर बाबा ने मुझे यात्रा प्रवास के दौरान रेल में बातचीत के समय 
विशिष्ट प्रयोग बताया था। उनका कहना था कि यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साध . 
इस प्रयोग को सम्पन्न कर लिया जावे तों कोई भी ताकत व्यापार को वृद्धि करने से 
नहीं रोक सकती हैं इस प्रयोग को करने वाले साधक का व्यवसाय दिन-दूनी-रात- 
चौगनी तरक्की करने लग जाएगा। 

प्रयोग इस प्रकार है कि कपड़े के चार पुतले बनावें और इस मंत्र को पढ़कर 
उन चारों पुतलों पर फूँक मारकर, उन्हें अभिमंत्रित कर लेवें। तत्पश्चात्‌ अपने 
व्यावसायिक स्थल के चारों कोनों में एक-एक पुतला उक्त मंत्र को पढ़ते हुए गाड़ 
देवें। इसके बाद प्रतिदिन प्रातः व्यापार स्थल पर जाने से पूर्व एक माला इस मंत्र की 
अवश्य जपें। 

इस प्रकार करते रहने से रोजगार की समस्त बाधाएँ नष्ट होकर आश्चर्याजनक 
रूप से व्यापार चल निकलता है यह एक सिद्ध प्रयोग है। इन चमत्कारी पुतलों को 
प्राप्त करने के लिए आप हमारे केन्द्र से सम्पर्क कर सकते हैं। 
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'' अन्तरकुशी सत्य खुदाय तिउँगा कटोरा लोहे के कोट वज्र का 
ताला, अल्लाह नबी बैठे रखवाला हाथ की पाँव की उरिया धुरिया 
तैंतीस कोस की बलाय जात रहे वीर मुहम्मद तेरी आन है ।'' 

सम्स्त प्रकार की ऊपरी बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। 
इस मंत्र को विधिवत पूर्वक प्रयोग करने से मनुष्य की भूत-प्रेत-जिन्नादि समस्त दोषों 
का प्रभावी ढंग से निवारण किया जा सकता है। 


प्रेताड़ि दोष नाशक मंत्र 


“ओम नमो आदेश गुरू को, लड़गढ़ी सों मुहम्मद पठाण, चढ्या श्वेत 
घोड़ा, श्वेत पलाण, भूत बाँधि, प्रेत बाँधि, चौसठ जोगिनी बांधि, 
अड़सठ स्थान बाँधि, बाँधि, बाँधि रे चोखी तुरकिनी का पूत, बेगि 

बाँधि, जोतू न बाँधे तो अपनी माता की शैय्या पर पाँव धरे, मेरी भक्ति 

गुरू की शक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा।' 

यदि किसी को भूत-प्रेत-जिन्न इत्यादि ऊपरी बाधा का रोग लग गया हो तो 
इस गण्डे को रोगी के बांध देने से समस्त ऊपरी बांधाओं का नाश होता है। परन्तु ध्यान 
रखें कि यह प्रयोग आमजनों या साधारण मनुष्य के करने के लिए नहीं अपितु किसी 
आमिल या तांत्रिक द्वारा ही सम्पन्न किया जाना चाहिए | 

इस प्रयोग को करते समय आमिल (तांत्रिक) को अपने पास दीपक जलाकर 
रखना चाहिए, लोबान की धूनी देवें तथा सीप में थोड़ी मिठाई अवश्य रखें। 

अब रोगी के सिर से लेकर पाँव तक की लम्बाई का सात रंग वाला डोरा माप 
कर लेवें और उक्त मंत्र को पढ़ते हुए उस सूत के डोरे में 31 गाँठें लगाकर गण्डा तैयार 
कर लें। 

इस प्रकार से तैयार गण्डे को उस रोगी के गले में पहना देवें । गण्डे के प्रभाव से 

रोगी की समस्त ऊपरी बाधाएँ दूर हो जाती हैं। 

ध्यान रखें कि पृथक्‌-पृथक्‌ रोगी के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ ही गण्डा तैयार किया 
जाता है। इस ' चमत्कारी गण्डे' को प्राप्त करने के लिए आप हमारे केंद्र से सम्पर्क 


स्थापित कर सकते हैं। 
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मसान रोग (सूखा रोग) नाशक प्रभावशाली झाडा 


मसान रोग सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है। यह एक अत्यंत खतरनाक बीमारी 
है। इसके प्रकोप से बच्चा दिन-ब-दिन बिना वजह कमजोर होता चला जाता है। 
“सफेद मसान गूरू गोरख की आन 
यमदण्ड मसान काल भेरों को आन 
सुकिया मसान लोना चमारी को आन 
फुलिया मसान गोरे भेरों की आन 
हल्दिया मसान ककोड़ा भैरों की आन 
पीलिया मसान दिल्ली की योगिनी की आन 
कमेदिया मसान कालिका को आन 
कौकडिया मसान रामचन्द्र की आन 
सिलसिलिया मसान वीर मुहम्मद पीर की आन ' 
यदि किसी बालक को मसान रोग (अर्थात सूखा रोग) का प्रकोप हो गया हो 
तो इस मंत्र से दिया गया झाड़ा अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होता है। 
कलिया मसान नामक एक दुष्ट प्रेतात्मा के कोप भाजन का शिकार हुए अबोध 
ही मसान रोग से ग्रसित होते हैं। अतएव भूत-प्रेतादि उतारने के झाड़ों की तरह ही यह 


झाडा दिया जाता है। इस झाडे को मोरपंख से सुबहो-शाम दोनों ही समय पर दिया 
जाता है। 


एक बार में पूरा मंत्र पढ़कर फिर मोरपंखी से झाड़ा देवें। इस प्रकार एक दफा 


में सात झाडे देवें। लगातार दोनों समय झाडा देने से वह रोगी बालक सात दिनों में 
पूर्णत: स्वस्थ हो जाएगा। 


आधाशीशी नाशक मंत्र | - 


“बन में जाई बंद्री जो आधा फल खाई 
खड़े मुहम्मद्‌ हांकवें आधा सीसी जाई।' 
किसी भी ग्रहण के अवसर पर उक्त मंत्र को दस हजार दफा जाप करके सिद्ध 
कर लें। 
अब आधासीसी (माइग्रेन) के सिर पर 21 दफा इस मंत्र को पढ़ कर फूंक मार 
देने से आधास्रीसीक्रशागेववूरप्ही जाएगा, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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दाँत दई नाशक मंत्र 


“इमाम पकड़ी, इमाम पकड़ी, पकड़ो जानो 
इस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ।' 

दन्त शूल या दाँत में दर्द होना एक ऐसा रोग है जो कि छोटा मगर तकलीफ देह 
होता है। दाँत दर्द से पीड़ित मनुष्य सदैव बेचेन बना रहता है। इस तकलीफ से निजात 
पाने के लिए अग्रांकित तांत्रिक प्रयोग बेहद असरकारी साबित हुआ है। 

“किसी भी जुमे (शुक्रबार) को शाम को नमाज के वक्त किसी मजार पर 
पुष्प, इत्र, अगरबत्ती, चिरौंजी के कुछ दाने और मीठे तेल का चिराग (दीपक) लेकर 
पहुँच जावे। अब वहाँ उस दीपक को जला दें और अगरबत्ती भी जलाकर लगा दें तथा 
मजार पर वे फूल चढ़ा दें। अब इत्र को काडी लगाकर वहीं आसन जमाकर बैठ जाएँ. 
तथा एक माला उक्त मंत्र की जाप कर लें। 

उपरोक्त मंत्र सिर्फ एक माला फेरने से ही सिद्ध हो जाता है । तत्पश्चात्‌ कुछ 
चिरौंजी के दाने वहाँ चढा देवें और शेष दानों को दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाँट 
देवें । इस प्रकार से यह प्रयोग पूर्ण हो जाएगा ।'' | 

अब जब भी किसी के दंतपीडा हो तो एक सफेद कागज पर उक्त मंत्र 
लिखकर कागज को चार तहों में मोड़ लेवें। अब एक लोहे की कील लेकर उक्त मंत्र 
को सात दफा पढ़ते हुए सातों ही दफा कोल को कागज में थोड़-थोड़ा घुसाते चले 
जाएँ और सात दफा मंत्र पढ़ लेने के पश्चात्‌ उस कील को कागज समेत किसी 
लकड़ी में ठोक देवें। ठुकी हुई कील पर अगरबत्ती जला दें और चिरौंजी का प्रसाद 
बच्चों कों बाँट देवें | इस प्रयोग को करने से दंतशूल या दाँत का दर्द अश्चर्यजनक रूप 
से छू -मंतर हो जाएगा। 


नेत्र बाधा निवारण मंत्र 


' ओम अगाली गगाली अताल पताल गर्द मर्द अदार कार फट उत्कन हूठ। 


नेत्र बाधाओं युक्‍त रोगी को रविवार के दिन उक्त मंत्र का जाप करते हुए नीम 
के पत्तों के झोहरे (डाल) से इक्कीस दफा झाडा देवें तो नेत्र बाधां से मुक्ति मिल 


जाएगी। 
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मुसीबत दूर करने हेतु 
संकटमोचक मंत्र 


इलाई बहुर्मत सईद मही अलदीन 
इलाही बहुर्मत शेख़ मही अलदीन 
इलाही बहुर्मत गौस मही अलदीन 
इलाही बहुर्मत ख्वाजा मही अलदीन 
इलाही बहुर्मत गरीब मही अलदीन 
इलाही बहुर्मत मसकीन मही अलदीन 
इलाही बहुर्मत लेख मही अलदीन 
इलाही बहुर्मत कुतुब मही अलदीन 
इलाही बहुर्मत मखदूम मही अलदीन 
इलाही बहुर्मत दरवेश अलदीन 
इलाही बहुर्मत वली मही अलदीन 
अचानक सिर पर आई मुसीबतों को दूर करने के लिए यह एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र 
है। इस मंत्र के द्वारा समस्त परेशानियों से सरलता से छुटकारा पाया जा सकता है। 
जिस प्रकार से हिंदू धर्म में '' हनुमान चालीसा” का जाप करने से समस्त कष्टों 
से मुक्ति मिल जाती है। ठीक इस प्रकार से मुस्लिम तंत्र में यह सर्वश्रेष्ठ 'संकट मोचन 
मंत्र' है। 
किसी भी नौचन्दी जुमेरात से नियामित इस मंत्र का जाप आरम्भ कर दें और 
जब तक मुसीबतों/परेशानियाँ दूर न हो जाएँ तब तक प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का 
अधिकाधिक जप करते रहें। निश्चय ही फायदा होगा। यह एक अनुभूत मंत्र है। 


तिजारी ज्वर नाशक मंत्र 


' ओम नमो कामरू देस कामख्या देवी जहां बसे इस्माईल जोगी इस्माईल 
जोगी के तीन पुत्री एक तोड़े एक पिछोड़े एक तो तिजारी तोड़े।' 


तिजारी ज्वर के रोगी को खड़ा कर दें तथा जिस स्थान पर उसे ठण्ड लगती हो 
उस स्थान को अपने हाथ से पकड़कर 31 दफा उक्त मंत्र पढ़कर फूंक मारने से ठण्ड 
का रोग समाज हो, ज्ञाइप्।॥७० Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


77 चमत्कारी शाबर सिद्धि 


अन्न पचाने का मंत्र 


“अज हाथ वज्र हाथ, भस्म करे सब पेट का भात, 
दुहाई हजरत शाह कुतुब आलम की।' 


पाचन शक्ति नियमित करने के लिए यह एक स्वयंसिद्ध तथा प्रभावशाली मंत्र 
है। खाना खाने के पश्चात्‌ अपने हाथ को इस मंत्र से 31 दफा अभिमंत्रित करके पेट 
पर फेरें तो भोजन तुरन्त ही पच जाएगा। इस मंत्र के नियमित प्रयोग से पाचन संस्थान 
सुदृढ़ हो जाता है। 


` [ आँख की फूली काटने हेतु 


'उत्तर कूल काछ सूत योगी का बाछ इस्माइल योगी की बेटी एक 
माशे चूल्हा एक काटे फूला काछ।' 


यह एक स्वयंसिद्ध मंत्र है। फिर भी किसी शुभ नक्षत्र में मात्र एक माला जप 
करने से भी यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। 

किसी को आंख को फूली हो गई हो तो इस मंत्र को पढ़कर लोहे की कील से 
इकत्तीस दफा जमीन में ठोकें तो आँख की फूली स्वतः ही कट जाएगी। 


सर्व मनोकामना पूरक मंत्र 


'मखनी हाथई जर्द अम्बरी, उस पर बैठी कमाल खाँ की सवारी, 
कमालखाँ मुगल पठान, बैठे चबूतरे पढ़े कुरान, हजार काम दुनिया 
का करे, एक काम मेरा कर, न करे तो तीन लाख तैंतीस हजार 
पैगम्बरों की दुहाई, तेरे पैगम्बरों की दुहाई।' 
यह एक विशिष्ट, सरल तथा अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध शाबर मंत्र है। इस 
मंत्र कौ प्रमुख विशेषता है कि इस मंत्र हेतुं किसी भी प्रकार के विधि-विधान 
अथवा हवन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समस्त प्रकार की मनोकामनाओं 
कौ पूर्ति के लिए प्रतिदिन नियमपूर्वक आधिकाधिक संख्या में इसे जपने से 

अत्याधिक लाभ होता है। 
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“बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम आलमोरि हो वल्लाह।' 
किसी भी जुमे (शुक्रवार) के दिन से आरम्भ करके चालीस दिनों तक 
प्रतिदिन एक माला इस मंत्र की जपने से 40 दिन पश्चात्‌ यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 
वशीकरण हेतु किसी भी खाने-पीने की वस्तु को उक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर 
फूंक मार कर साध्य स्त्री-पुरुष को खिला देने से वह वशीभूत हो जाएगा यह एक 
तुरन्त प्रभाव दिखाने वाला चमत्कारी मंत्र है। 


हिंसक पशु भय निवारण मंत्र 


“या खालिस या मुखालिस या खल्लास काम अवेरा सहम को 
मुक्किल तुमको ख्वाजा तुमको मुईउद्दीन लिए मोर कांटा चोहरा 
नाहर सर्पा बिच्छू अमां चोर चाड़ बंधाय सत्य नाम आदेश गुरू को 
साँचा ईश्वरो वाचा ।' 
नौचन्दी जुमेरात को किसी दरिया (नदी) के किनारे बैठकर घी का दीपक 
जलावें, लोबान की धूनी देवें और उपरोक्त मंत्र को 11101 दफा जाप करें तो यह मंत्र 
सिद्ध हो जाएगा। जब कभी भी विषैले जीव-जन्तु या हिंसक पशु से सामना हो तो 
. उक्त मंत्र को सात दफा पढ़ने से समस्त भय दूर हो जाएगा और वह जीव-जन्तु वापिस 


लौट जाएगा। 
सकुशल यात्रा हेतु 


“शेख फरीद की कामरी अंधियारी निशा 
तीन चीज बराय ओम नमो स्वाहा।' 


ळ्‌ सर्वप्रथम किसी भी शुभ समय में उक्त मंत्र को 11000 दफा जाप करके सिद्ध 
कर लें। 5 

तत्पश्चात्‌ जब कभी यात्रा पर जावें तो जाने से पूर्व मंत्र तींन दफा अवश्य 
पढ़कर ही यात्रा आरंभ करें। अगर यात्रा में कोई अवरोध आ जावे तो मंत्र तीन दफा 
पढ़कर ताली बजावें तो यात्रा सकुशल होवे। 
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शारीरिक पीडा नाशक मन्त्र. 


“लशकर फराउन हरदी नील गर्क शुद्ध जहाँ।' 


पीली मिट्टी व दही से इस मंत्र को लिखकर सिद्ध कर लें। फिर उस पीली 
मिट्टी के वजन के समान गुड़ लेकर बच्चों में बाँट दें तो समस्त प्रकार की शारीरिक 
पीड़ा का नाश हो जाता है। 


बवासीर नाशक मंत्र 


'खुरासानी की दोवासाई खूनी वादी तत्वा लजाय।' 


बवासीर के रोगी शौच के पश्चात्‌ उक्त मंत्र से अभिमंत्रित जल से आबदस्त 
(गुदा प्रक्षालन) लेवें तो बवासीर रोग शीघ्र ही ठीक हो जाता है। 


' या मुसब्बिब वल असबाल। 


इस मंत्र को किसी सादे सफेद कागज पर 5011 दफा लिखकर सिद्ध कर लें। 
तत्पश्चात्‌ एक अन्य कागज पर इस मंत्र को लिख कर घर में पूजा-स्थल पर रखने से 
घर में सुख-शांति में वृद्धि और धन लाभ होने लगता है। 


आकस्मिक धन प्राप्ति हेतु ) 


“बैठे चबूतरे पढ़े कुरान, हजार काम दुनिया का करें, एक काम मेरा 
कर, न करे तो, तीन लाख तैंतीस हजार पैगम्बरों को दुहाई।'' 


किसी भी शुभ मुहूर्त में इस मंत्र को 51000 दफा जाप करके सिद्ध कर लें। 
इसके पश्चात्‌ जब कभी धन की कमी महसूस होवे और धनागमन का कोई भी स्त्रोत 
नजर नहीं आवे तो उपरोक्त मंत्र को विधिपूर्वक प्रयोग में लावे तो आकस्मिक धन 
लाभ होता है। 
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“अल्लाह बीच हथेली, मुहम्मद बीच कपार, उसका नाम मोहिनी मोहे 
जग संसार। मजे करे मार मार, उसे मेरे बांए कदम तरे डार, जो नं माने 
मुहम्मद की आन, उस पर पड़े बज् का बान, बहक़्क़े लाइलाह 
अल्लाह, है मुहम्मद मेरा रसूललिल्लाह।'' 

किसी भी रविवार से आरम्भ करके आगामी शनिवार तक प्रतिदिन 1101 की 
संख्या में उपरोक्त मंत्र का जाप एक निश्‍चित समय पर करें। जप करते समय लोबान 
कौ धूनी देवें, अगरबत्ती जलाकर रखें तथा अपने पास मिठाई रखें। इस प्रयोग से मंत्र 
सिद्ध हो जाएगा। 

इसके पश्चात्‌ जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो किसी भी खाने की वस्तु पर 
सात दफा उपरोक्त मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित कर लें और वह वस्तु जिसे भी खिला देंगे 
वह शख्स सदैव तुम्हारे वशीभूत रहेगा। 


गुड़ वशीकरण मंत्र ) . 


'इन्ना आत्वेना शताना मेरी शिकल बन ' अमुक ' के पास जाना, उसे 
पास लाना न लावे तो तेरी बहन भान्जी पर तीन सौ तीन तलाक ।' 
अपने दोनों हाथों में एक गुड़ की डली लेकर किसी खाट (चारपाई) के एक 
किनारे पर खड़े हो जाएँ। अब उक्त मन्त्र को 1121 दफा पढ़कर डली पर फूंक तथा 
उस गुड़ की डली को उस चारपाई (खाट) के नीचे रखकर सो जाएँ। सुबह उठकर 
वह गुड़ बच्चों में बांट दें। नियमपूर्वक सात दिनों तक लगातार यह प्रयोग करने से 
मनचाही स्त्री को वश में किया जा सकता है। 


पान वशीकरण मंत्र 


“कामरू देश कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी इस्माइल जोगी ने दिया 
पान बीड़ा पहला बीड़ा आती जाती दूजा बीड़ा दिखावे छाती तीजा बीड़ा अंग 
लिपटाई ' अमुक ' खाय पास चली आई दुहाई गुरू गोरखनाथ की ।' 

किसी भी अमावस्या की रात्रि में उक्त मंत्र को 11443 दफा पढ़कर सिद्ध कर 


लें। अब किसी देशी पान के बीड़े को इस मंत्र से 31 दफा अभिमंत्रित करके बह पान 
जिसे भी खिला देगें वह वश में हो जाएगा ।. 
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फूल वशीकरण मंत्र 


“कामाख्या देश कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी इस्माइल जोगी 
ने लगाई फुलवारी फूल तोड़े लोना चमारी जो इस फूल की सूँघे बास 
तिस का मन रहे हमारे पास महल छोड़ घर छोड़ आंगन छोड़े लोक- 
कुटुम्ब की लाज छोड़े दुहाई लोना चमारी की धनवन्तरि की दुहाई 
फिरे।' 

किसी भी शनिवार से प्रारंभ करके 31 दिनों तक नित्य 1144 दफा इस मंत्र को 
जप करके सिद्ध करलें। मंत्र जाप के समय दीपक जलावें। लोबान की धूनी दें और 
पास में शराब रखें। 

अब किसी फूल को उक्त मंत्र से 50 दफा अभिमंत्रित करके जिसे भी देंगे तो 
वह फूल सूँघते ही वशीभूत हो जाएगा। 


सुपारी वशीकरण मंत्र 


' अमुक गुरू गुफतार जांग-जाग अलाउदूदीन शैतान सात बार अमुक के 
जिपा आन जो न माने तो तेरी अम्मा की तलाक हमशीरा की तलाक ।' 
इस मंत्र को किसी भी जुमेरात को 1144 दफा पढ़कर सिद्ध कर लें। 
अब किसी साबुत सुपारी को 31 दफा उक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर लें। इस | 
सुपारी को जिसे भी खिला देंगें बह वशीभूत होगा। 


प्रबल स्त्री वशीकरण मन्त्र 


“बड़ पीपल का थान जहाँ बैठा अजामील शैतान मेरी शबीह मेरी सूरत 
बन ' अमुक ' को जा रान जो राने तो धोबी की नाद चमार, की खाल 
कुलाल की माटी पड़े जो राजा चाहे राजा का मैं चाहूँ अपने काज को 
मेरा काम न होगा तो आनसी में तेरा दामनगीर रहूँगा।' 

जब कोई स्त्री लाख प्रयासों के बावजूद भी वश में नही हो पा रही हो तो इस 
प्रयोग को करने से निश्चय ही वह स्त्री साधक के वश में होकर रहेगी। मुस्लिम 
वशीकरण तंत्र प्रयोगों में यह प्रयोग अत्यधिक प्रबल और सर्वाधिक प्रभावशाली 
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वशीकरण तंत्र हो यह बात तो निश्चत है कि यह प्रयोग कभी भी असफल नहीं होता। 
फिर भी हमारी सलाह है कि कभी भी इस प्रकार के प्रयोगों का दुरूपयोग नहीं करना 
चाहिए। | 

किसी भी माह के कृष्ण पक्ष के शनिवार से आरंभ करके 31 दिनों तक 
अर्धरात्रि के वक्त 21 राई के दाने हाथ में लेकर प्रत्येक दाने को उक्त मंत्र से 21 दफा 
अभिमंत्रित करके साध्य स्त्री का नाम लेते हुए अग्नि में डालते जाएँ। इस प्रबल प्रयोग 
के प्रभाव से साध्य स्त्री अवश्य ही साधक के वशीभूत हो जाएगी। 


बाय नाशक मंत्र 


“कामरू देस कमाख्या देवी, जहां बसे इस्माईल जोगी इस्माईल जोगी 
के तीन पुत्र, एक तोड़े, एक पिछोड़े, एक करेखन वाय को तोड़े, 
शब्द साँचा पिण्ड काँचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा।' 

यह एक विशिष्ट तथा त्वरित प्रभावी वाय रोग नाशक शाबर मंत्र है। किसी भी 
शुभ दिन 10000 को संख्या में जप करके इस मंत्र को सिद्ध कर लें। 
अब इस मंत्र को पढ़ते हुए रोगी को सात दफा झाडा देवें तो बाय रोग में लाभ होगा। 


बवासीर नाशक मंत्र 


“ईसा ईसा ईसा काँच कपूर के सीसा, यह अधर जाने नहीं कोय, खूनी 
बादी एक न होय, दुहाई तख्त सुलेमान बादशाह की ।' 


उक्त मंत्र स्वयंसिद्ध मंत्र है। बवासीर रोग से मुक्ति पाने का यह सर्वाधिक 
सरलतम प्रयोग है। 


शौच के वक्त गुदा प्रक्षालन (आबदस्त) के लिए उपयोग में आने वाले जल 
को इस मंत्र से 5 दफा अभिमंत्रित करके गुदा प्रक्षालन (आबदस्त) करें तो नियमित 
प्रयोग से कुछ ही दिनों में बवासीर दूर हो जाएगी। 


सर्प भय नाशक मंत्र 


“गोरख चले परदेश कुत्तक मन में भावे, बाँध बांधू बँधाइन, बाँध आंध 
के सातों बच्चा बांधू, सोंपा चोरा बांधू, दाँत बँधाऊ, बाट बाँधी दऊ 
दुहाई गुरू गोरखनाथ को।' 
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किसी भी मंगलवार को रात्रि में मात्र एक माला उक्त मंत्र को पढ़कर सिद्ध कर 
लें। 
अब जब कभी किसी सर्प अथवा विषैल जीव जन्तु से सामना हो तो उक्त मंत्र 
को सात दफा जोर से पढ़कर फूंक मारें तो आश्चर्यजनक रूप से सर्प अथवा वह 
विषैले (हिंसक) जाव-जन्तु अपना रास्ता बदल लेंगें। 


सर्ववशीकरण हेतु विशेष मंत्र 


“दुहाई बाबा हनुमान की दुहाई, मरघट वाली की दुहाई, चौगान वाली 

की दुहाई, मुरदे खाने वाली की दुहाई, पाँचों पीरों की दुहाई, सैय्यद 

बादशाह की दुहाई, ला इलाही लिल्लाह मोहम्मद उर रसूल लिल्लाह, 

दुहाई पवन की, दुहाई बावरी की, मीरा साहिबा की दुहाई, कालका 
माई की दुहाई, नगरकोट वाली की दुहाई, बाबा बालक नाथ की 

दुहाई, गुरू गोरखनाथ की दुहाई, अलखिया बाबा की दुहाई, मरघट 
वाली की दुहाई, भैरों काली की दुहाई, बंगाली बाबा की दुहाई, 

पहलवान की दुहाई ।' 


किसी भी स्त्री-पुरुष को वश में करने हेतु यह एक अत्यंत सरल और त्वरित 
प्रभावी विशिष्ट वशीकरण मंत्र है। 

वर्ष में सिर्फ एक दफा किसी भी सूर्यग्रहण के अवसर पर सम्पूर्ण ग्रहण काल 
में उक्त मंत्र को निरंतर जाप करके मंत्र को सिद्ध कर लेवें 

इसके बाद जब कभी भी आवश्यकता पड़े अथवा किसी को वश में करना 
परम आवश्यक हो तो किसी खाने के वस्तु (यथ-लौंग/सुपारी/इलायची/मिठाई/ 
टॉफी/चॉकलेट/पान इत्यादि) पर उक्त मंत्र को इक्कीस दफा पढ़कर अभिमंत्रित कर 
लेवें और जिसे वश में करना हो उसे वह वस्तु किसी भी तरह खिला देवें तो वह सदैव 
के लिए आपके वशीभूत हो जाएगा । 

यह एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है परन्तु इस मंत्र को सावधानी पूर्वक ही 
प्रयोग में लावें। इसका दुरूपयोग करने पर साधक की मंत्र शक्ति समाप्त होने का 


खतरा भी उत्पन्न हो सकता है । 
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सिद्ध शाबर यंत्र 


गुरू गोरखनाथ द्वारा रचित शाबर तंत्र विद्या में जहाँ एक ओर इस विद्या के 
सरल, सहज ओर अनगढ़ भाषा में रचित शाबर मंत्रों का बहुतायत में प्रयोग किया 
जाता है वहीं दूसरी ओर आमजन शाबरी विद्या के अन्य पहलुओं (यथा: शाबर यंत्र, 
शाबरी तंत्र टोटके और शाबरी तंत्र प्रयोग इत्यादि) से सर्वथा अपरिचित हैं। 
परम पूज्य गुरूदेव प्रमोद सागर जी द्वारा विश्व में सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 
माध्यम से ही शाबरी विद्या के अन्य पहलुओं को प्रथम बार सार्वजनिक रूप से 
प्रकाशित किया जा रहा है। 
शाबर मंत्रों की भाँति ही शाबर मंत्र भी सरल, सहज और स्वयंद्धि यंत्र होते हैं। 
आम आदमी कुछेक नियमों का पालन करते हुए सहज में ही इन यंत्रों को सिद्ध करके 
मनोकामना पूर्ति कर सकता है । पूज्यनीय गुरूदेव प्रमोद सागर जी ने अपने जीवनकाल 
में शाबरी विद्या के इन चमत्कारी यंत्रों को ताबीज के रूप में प्रयोग करके अनेकानेक 
स्त्री-पुरुषों एवं ख्यातिनाम हस्तियों व फिल्‍मी सितारों तथा राजनीतिज्ञों तक को भी इन 
यंत्रों के अद्भुत चमत्कारों से प्रत्यक्ष लाभ दिलाया है। 


सर्वजन आकर्षण हेतु यंत्र 


किसी भी स्त्री-पुरुष आदि को समान रूप से आकर्षित करने हेतु निम्नांकित यंत्र 
सर्वाधिकशक्तिशाली माना गया है। हमने स्वयं इस यंत्र को विधिपूर्वक निर्मित करके तथा 
सोने अथवा चांदी के ताबीज में भरकर साधकों को गले में धारण करवाकर अनेकानेक 
सफल प्रयोग किये और साधकों ने भी इस 'आकर्षण कवच ' के माध्यम से वांछित 
परिणाम प्राप्त किये हैं। यह एक अचूक वशीकरण ताबीज बन जाता है। 
-_ किसी भी महानिशाक़ाल में ॐ कं हां हूँ मंत्र को इक्कीस हजार दफा जाप 
करके व हवन करके विधिपर्वूक मंत्र सिद्ध कर लें, फिर निम्न यंत्र को भोजपत्र पर 
अष्टगंध से लिखकर यंत्र का षोड़शोपचार पूजनादि करके प्राण-प्रतिष्ठित कर लेवें। 


अब किसी को भी आकर्षित करने के लिए यंत्र को गले में अथवा दाहिनी बाजू पर 
धारक करके लाभ उठा सकते हैं। 
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अर्वजन वशीकरण ठेतु | 


महावशीकरण यन्त्र 


यहां प्रदर्शित 'महावशीकरण यंत्र' किसी भी स्त्री/पुरुष/बालक/वृद्ध/राजा/ 
अधिकारी इत्यादि को स्वयं के अनुकूल करने के लिए समान रूप से प्रभावशाली एवं 
अत्यन्त चमत्कारी यंत्र माना गया है। यह सिद्ध अनुभूत वशीकरण प्रयोग है और 
अनेकों व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक इसे आजमाया हुआ है। 

यदि आपकी आकांक्षा है कि कोई व्यक्ति विशेष आपकी मनोकामना के 
अनुसार कार्य करे अथवा कोई शत्रु आपको कष्ट ना पहुंचाए अथवा किसी इण्टरव्यू 
या मुकद्दमेबाजी में सफलता प्राप्त करना चाहते हों अथवा किसी मंत्री या उच्चाधिकारी 
से मिलकर उसके ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहते हों अथवा अपने व्यक्तित्व को 
सम्मोहक एवं प्रभावशाली बनाने के इच्छुक हों तो उपरोक्त प्रदर्शित शीघ्र प्रभावशाली 
एवं चमत्कारी 'महावशीकरण यंत्र' को शास्त्रोक्त विधिनुसार शुभ-मुहुर्त में निर्मित 
तथा प्राण-प्रतिष्ठादि करके अथवा किसी प्रतिष्ठित संस्थान से इस यंत्र को प्राप्त 
करके अपने घर-दुकान-ऑफिस के पूजा-स्थल में स्थापित करके नित्य धूप-दीपक 
से पूजन करें। चाहें तो अपनी जेब अथवा पर्स में भी रख सकते हैं । विशेष परिस्थितियों 
में इस यंत्र को शुद्ध चांदी अथवा स्वर्ण धातु से निर्मित लाकेट में अंकित करवाकर 
तथा प्राण-प्रतिष्ठादि करके गले में धारण करना भी लाभकारी रहता है। यंत्र प्राप्त 
करने हेतु पाठक हमारे केन्द्र से पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। 
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( हेह शक्तिशाली यंत्र ) 


जो मनुष्य अत्यधिक दुर्बल (कृशकाय) हों उनके लिए यह प्रयोग रामबाण 
दवा का काम करेगा। किंतु स्मरण रखें कि इस तांत्रिक प्रयोग को किसी योग्य तांत्रिक 
अथवा तंत्र विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही संपन्न करना चाहिए अन्यथा लाभ के स्थान पर 
दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं । चूंकि इस प्रयोग में शमशानी कोयले को तिल के तेल में 
यंत्र के साथ मिलाकर शरीर पर उस तेल की मालिश करने की एक गोपनीय विधि 
होती है। अतएव नैतिकता की दृष्टि से हम इस प्रयोग को जानबूझकर यहाँ उल्लेखित 
नहीं कर रहे हैं। 


सिद्ध टेलीपैथी यंत्र 


किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को पढ़ लेना अथवा सामने वाले मनुष्य के मन 
को बात जान लेना ही टैलीपैथी कहलाती है। यूं तो सम्मोहन विज्ञान में वर्णित कुछ 
विशिष्ट क्रियाओं को संपन्न करके अथवा दीर्घकाल तक त्राटक विधि का प्रयोग 
करके भी व्यक्ति इस शक्ति को प्राप्त कर सकता है। 

शाबर तंत्र में वर्णित उपरोक्त अद्भूत यंत्र को शनैश्चरी अमावस्या के दिन 
अमृत चौघड़िया में सोने के पतरे पर उत्कीर्ण करवाकर यंत्र को षोड़शोपचार पूजनादि 
करके ' त्रिकाल ज्ञान सिद्धि मंत्र' से अभिमंत्रित कर लेवें। इस प्रकार से प्राण-प्रतिष्ठित 
यंत्र को लॉकेट की भाँति गले में धारण करने से धारणकर्त्ता के अंदर अतींद्रिय शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है। हमने स्वयं ऐसे सफल प्रयोग करके आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त 
किये हैं। 
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वशीकरण ठेतु 


श्री विशिष्ट सिद्धि यंत्र 


विधि-यह यन्त्र विशिष्ट श्रेणी का वशीकरण सिद्धि यंत्र हे। इस यंत्र को कुंकुम 
गोरोचन की स्याही से भोजपत्र पर लिखकर इस यंत्र के मध्य भाग में जिसका 
वशीकरण करना हो उसका नाम लिखकर सोने अथवा चांदी के ताबीज में भरकर 
कण्ठ में यन्त्र को धारण कर लें तो वह वश में हो जाएगा। 


प्रबल वशीकरण के लिए 
| 


विधि-उपरोक्त यन्त्र को सिद्ध कर भोजपत्र पर अष्टगन्ध की स्याही से लिखकर 
सोने अथवा चांदी के ताबीज में डालकर गले में धारण कर स्त्री के पास जायें तो वह 


साधक की आज्ञा पालन करे। 
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परदेशी आकर्षण यन्त्र 


दूर विदेश गये हुए अथवा घर छोड़कर अन्यत्र कहीं चले गए किसी मनुष्य को 
घर वापिस बुलाने के लिए उपरोक्त यंत्र को किसी भी शनिवार के दिन भोजपत्र 
अथवा पीपल के पत्ते पर लाल चंदन से लिखें। यंत्र में '' साध्य व्यक्ति का नाम”! 
(जिसे आप वापिस घर बुलाना चाहते हों) अवश्य लिख देवें। अब इस यंत्र का धूप- 
दीपादि से सामान्य पूजन करके किसी पीपल अथवा बरगद के वृक्ष के नीचे एक 
पत्थर अथवा चट्टान के नीचे दबा दें। इस प्रयोग के परिणामस्वरूप साध्य व्यक्ति घर 
वापिस लौट आता है। 


विश्व मोहन यंत्र 


काब जा 
जज गाए 
न [ड जित 


किसी भी शुभकाल (लग्न) में भोजपत्र पर सोने को कलम द्वारा अष्टगंध की 
स्याही से उपरोक्त यंत्र को लिखें ओर यंत्र का षोडशोपचार पूजनादि करें। तत्पश्चात्‌ 
इस यंत्र को चाँदी अथवा सोने के ताबीज में भरकर गले में कवच को भाँति धारण कर 
लेवें। 


इस यंत्र को प्रभाव से धारणकर्त्ता के अंदर सकल जगत्‌ मोहत कर लेने की 
अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जो व्यक्ति अथवा महिलाएं मार्केटिंग अथवा अन्य 
किसी प्रकार के कम्युनिकेशन जॉब करते हों उन्हें यह चमत्कारी कवच आवश्यक 
रूप धारण करना चाहिए। हमने अपने अनुभव से देखा है कि यदि इस यंत्र को सोने 
के पतरे पर उत्कीर्ण करवाकर तथा प्राण-प्रतिष्ठित कराके गले में लॉकेट की भांति 
धारण किया जाए तो और भी आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं । 
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मनोकामना पूरक बीसा यंत्र 


यंत्र विद्या में वर्णित है-''जिसके पास हो बीसा, उसका क्या करै जगदीशा ?'' 
अर्थात्‌ इस चमत्कारी सिद्ध बीसा यंत्र को विधिपूर्वक निर्मित करवाकर तथा सोने के 
ताबीज में भरवाकर प्राण-प्रतिष्ठिदि करवा कर गले में धारण कर लिया जावे तो 
भगवान भी उस मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं | यह सिद्ध यंत्र सर्वमनोकामना 
सिद्धि प्रदायक है। 


मृतात्मा से वार्तालाप हेतु यंत्र 


MER ENEI ETE: 
र श्स क्स 
SEN शासार्|र 
थि 
वयाला त्यातला त 
याय चात 
मृतात्माओं से साक्षात्‌ वार्तालाप करने के लिए इस सिद्ध यंत्र का उपयोग किया 


जाता है। चूंकि इस यंत्र के दुरूपयोग की प्रबल संभावना है । (अतएव जानबूझ कर 
इसकी निर्माण-विधि एवं प्रयोग-विधि का उल्लेख नहीं किया जा रहा है |) 
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सर्व वशीकरण यंत्र 


यह यंत्र भोजपत्र पर अष्ट गंध की स्याही से अनार 
की कलम से 21 दिन तक प्रतिदिन 51 बार लिखें तथा 
बाइसवें दिन सभी यंत्रों को जलाकर राख (भस्म) कर 
लें। प्रतिदिन इस भस्म का तिलक लगाने से सर्वजन 


वशीकरण होता है । 
प्रेम प्राप्ति का यंत्र 


इस यंत्र को ग्रहणकाल, होली-दीपावली की रात्रि अथवा अन्य किसी शुभ 
मुहूर्त में धतूरे के रस से भोजपत्र पर लिखकर पूजनादि करके सिद्ध करें। तत्पश्चात्‌ 
इस यंत्र को चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करें तो मनवांछित स्त्री/पुरुष का 
प्रेम प्राप्त होता है। 


मुसलमानी वशीकरण नकश 


उक्त प्रदर्शित यन्त्र को शुक्रवार के दिन इल्लिल्लाह 
भोजपत्र पर केशर को स्याही से लिखकर 
लोबान की धूनी देकर सिद्ध कर लें तथा यंत्र 
पर गंध-पुष्प-मिठाई का भोग लगावें। अब 
इस यंत्र को चांदी के ताबीज में भरकर गले 
में धारण कर लें तो साधक की ओर हरेक 
व्यक्ति आकर्षित हो जाएगा। 


अल्लाह कदब अल्लाह 
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इस सिद्ध चमत्कारी यंत्र को भोजपत्र के इक्कीस अलग-अलग टुकड़ों पर 
अष्टगंध की स्याही से लिखें। इनमं पाँच-पाँच टुकड़ों को घर के चारों कोनों में 
जमीन के अंदर गाढ़ देवें तो शेष बचे एक यंत्र को घर के मुख्यद्वार पर ताबीज की 
भाँति बाँध देवें तो घर की समस्त बलाएँ दूर होकंर सुख-समृद्धि का वास हो जाता 


है। 
जुए उट्टे में जीतने हेतु 
सिद्ह साबरी यंत्र 


मंगलवार के दिन किसी काले कौवे का अपने आप गिरा हुआ पंख तलाश के 
लाएँ तथा केसर की स्याही से उस पंख की कलम बनाकर भोजपत्र पर उपरोक्त यंत्र 
को लिखकर पूजन करें और सोने के ताबीज में भरकर गले में धारण कर लेवें तो 


जुए-सट्टे इत्यादि में विजय प्राप्त होती है। , 
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(लॉटरी-सट्टा जीतने हेतु चौंतीसा यंत्र) लॉटरी-सट्टा जीतने हेतु चौंतीसा यंत्र ) 


इस यंत्र को गुरूपुष्य अथवा रविपुष्य नक्षत्र में अष्टगंध की स्याही से भोजपत्र 
पर लिखकर षोडशोपचार पूजनादि करें। तत्पश्चात्‌ चांदी अथवा सोने के ताबीज में 
इस यंत्र को भरकर अपने गले में धारण कर लें तो जुआ-सट्टा, लाटरी इत्यादि में 
चमत्कारिक रूप से विजय प्राप्त होती है। हमने अनेकानेक लोगों पर इसके सफल 
प्रयोग किये हैं । ; 


मनोकामना सिह्धि प्रदायक 760 का यंत्र 


८ 
१४ 
३१ | ४० 
श्‌ 


धन लक्ष्मी प्राप्ति हेतु इस यंत्र का व्यापारियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी एवं 
चमत्कारी माना जाता है । महानिशाकाल अथवा किसी भी शभ मुर्हूत में चांदी के पतरे 
पर इस यंत्र को उत्कीर्ण करवाकर तथा प्राण-प्रतिष्ठादि करवाकर पूजा-स्थल अथवा 
गल्ला/तिजोरी में रखने से लक्ष्मी की अनन्य कृपा होती है। हमने स्वयं प्रत्यक्ष सफल 
प्रयोग किया है। 
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॥ का यिक्ह यन्त्र 


लपता वतर 
शक गो 
SENENETESE 
ETE 
SENSE 
४ ३६ २९ १३ ११ 


किसी भी गुरू पुष्य नक्षत्र के दिन इस यंत्र को भोजपत्र के 111 टुकड़ों पर 
अष्टगंध की स्याही से लिखकर उनमें से 110 टुकड़ों को घर के अंदर जमीन में गाढ़ 
देवें तथा अंतिम शेष टुकड़े को चाँदी अथवा सोने के ताबीज में भर कर गले में पहन 
लेवें तो धारणकर्त्ता पर साक्षात्‌ धनलक्ष्मी मेहरबान हो जाएगी। 


जिससे मित्रता करनी है 


उसका नाम, 


किसी भी स्त्री-पुरुष से मित्रता करने के लिए सर्वाधिक सहज और प्रभावी 
उपाय के रूप में इस प्रयोग को किया जा सकता है। 

किसी भी शुभ-मुर्हूत में भोजपत्र पर केसर स्याही से उपरोक्त यंत्र को अंकित 
करके यंत्र के मध्य स्त्री/पुरुष (जिससे मित्रता करनी हो) का नाम लिखकर यंत्र को 
गुग्गुल की धूनी देवें। तत्पश्चात्‌ यंत्र को सोने अथवा चांदी के ताबीज में भरकर गले 
में धारण कर लें। लाभ होगा। 
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( सर्व मोहिनी यन्त्र ] 
उक्त यन्त्र का दीपावली को 
भोजपत्र पर गोरोचन से लिखकर पुष्पों : 
आदि से पूजन कर शहद में डाल दें। 
जिसे आकर्षित करना हो उसका नाम 
यंत्र मध्य अवश्य लिख दें । यंत्र के प्रभाव 


से वह स्त्री अथवा पुरुष साधक के 
अनुकूल आकर्षित हो जाएगा। 


[ ( महावशीकरण यंत्र ) महावशीकरण यंत्र ) 


इस यन्त्र को गोरोचन को स्याही से अनार की लेखनी द्वारा सोमवार के दिन 
भोजपत्र पर लिख कर पूजा करके प्राण-प्रतिष्ठादि करें। चाहें तो चाँदी से निर्मित 


लॉकेट पर अंकित करवाकर पूजनादि करके गले में धारण करें तो व्यक्तित्व में 
वशीकरण प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। 


पान वशीकरण यंत्र 


इस यन्त्र को पान के पत्ते पर सोमवार के दिन कत्थे की स्याही से लिखकर तथा 
धूप-दीपक दिखाकर उस पान को जिसे भी खिला देंगे। वही वश में होकर अनुकूल 
कार्य करने लग जाता है। 
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सिद्ध वशीकरण यन्त्र 
टडर A 
हीं | हीं | ही | हाँ | ही 
(| ही [हीं | ही | ही | हों |) 
स [स ल [त 
(हीं | हों | हँ | हाँ | हीं |) 
णा, LD 


सम्पूर्ण शाबर तंत्र के समस्त यंत्रों में इस यंत्र को सर्वाधिक शक्तिशाली और 
तीव्र प्रभावी वशीकरण यंत्र माना जाता है। इस यंत्र के विधिवत्‌ प्रयोग से किसी भी 
जाति अथवा उम्र के स्त्री-पुरुष को समान रूप से आकर्षित और वशीभूत किया जा 
सकता है। इसलिए इसे 'महाबशीकरण यंत्र' की संज्ञा दी जाती है। 

किसी भी गुरूपुष्य योग में भोजपत्र पर असली गोरोचन की स्याही से उपरोक्त 
यंत्र अंकित करके षोडशोपचार पूजन करें। तत्पश्चात्‌ यंत्र को सोने के ताबीज में 
भरकर गले में धारण करने से साधक में सर्वजन वशीकरण शक्ति उत्पन्न हो जाती है। 
हमने स्वयं इसके अनेकानेक सफल प्रयोग किये हैं। 


शत्रु वशीकरण यंत्र 


उपरोक्त यंत्र को शुभ मुर्हूत में भोजपत्र के ऊपर गोरोचन से लिखकर यंत्र का 
पंचोपचार पूजनादि (गंध, पुष्प, धूप, दीपक, नैवेद्य इत्यादि) करके तत्पश्चात्‌ यंत्र को 
शहद से भरे हुए एक कांच के पात्र में भरकर पात्र का ढक्कन बंद कर दें | यंत्र के मध्य 
में “देवदत्त के स्थान पर साध्य शत्रु का नाम अवश्य लिख दें। अब उस कांच के पात्र 
को किसी कुआं, बावड़ी, नदी, नहर, तालाब इत्यादि में फेंक दें । यंत्र के प्रभाव से शत्रु 
भी साधक के वशीभूत होकर अनुकूल व्यवहार करने लग जाएगा। 
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प्रेमिका से मिलने हेतु 


विधि-उपरोक्त यन्त्र को गोरोचन, केशर और कुंकुम द्वारा चमेली की कलम 
से भोजपत्र के ऊपर लिखे तथा यन्त्र के मध्य में जहां ' देवदत्त' लिखा है। वहां अपनी 
प्रेमिका का नाम लिखें। फिर यन्त्र का पूजन कर रात्रि के समय श्वेत वस्त्र धारण कर 
यन्त्र को सामने रखकर प्रेमिका का चिन्तन करें। इस प्रकार सात दिन करके ब्राह्मण- 
स्त्रियों को भोजन कराये फिर यन्त्र को त्रिलोह के ताबीज में भरकर भुजा पर बाँधे तो 
प्रेमिका से मिलन होता है। 


प्रेम में सफलता प्राप्ति हेतु 


विधि-उपरोक्त यन्त्र को गोरोचन, कुंकुम लाल चन्दन और कस्तूरी द्वारा 
चमेली की कलम से भोजपत्र के ऊपर लिखें यन्त्र में जहाँ ' देवदत्त' लिखा है। वहां 
साध्य व्यक्ति का नाम लिखकर राई द्वारा निर्मित कामदेव के हृदय भाग में रखे । प्रतिमा 
को लकड़ी के तारों पर रखकर धूप, दीपादि से पूजन करें। सिद्धि होने तक प्रत्येक 
रात्रि में यह क्रिया करें तो प्रेम में सफलता प्राप्त होगी। 
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सिद्ध वशीकरण कवच 


३% श्रीं श्रीं 3७ ३% श्रीं श्रीं हूं फट्‌ स्वाहा ॥ 


यह एक ' सिद्ध वशीकरण कवच' के रूप में नाथ संप्रदाय में सर्वाधिक 
शक्तिशाली एवं अचूक उपाय माना जाता है। इस यंत्र को सोने अथवा चांदी के ताबीज 
में भरकर गले अथवा भुजा में धारण करने से साधक के अंदर वशीकरण शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है। 

शुभ तिथी-नक्षत्र में भोजपत्र पर शुद्ध गोरोचन की स्याही से सोने कौ कलम से 
उपरोक्त यंत्र को लिखकर तथा यंत्र का षोडशोपचार पूजनादि करें। यंत्र के नीचे ही 
मंत्र भी अवश्य लिख दें। अब इस प्राण-प्रतिष्ठित यंत्र को विधिपूर्वक प्रयोग करके 
मनोवांछित लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। 


( 85 का मायावी यन्त्र | 


यंत्र विज्ञान में पिच्चासी के इस यंत्र को मायावी यंत्र माना जाता है। इस यंत्र को 
विधिपूर्वक निर्मित करके अनेकानेक मायावी करिश्मे दिखलाए जा सकते हैं। जादूगरों 
तथा बाजीगरों के लिए यह अत्यंत उपयोगी यंत्र है। 
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मर्वजन वशीकडण ठेतु 


महामोहन यंत्र 


विधि-सर्वप्रथम कांस्य धातु से निर्मित एक पात्र को लेकर उसे राख गोमय 
आदि से शुद्ध करें, तदुपरान्त उसमें भोजपत्र रखकर जाति-वृक्ष की लकड़ी की कलम 
बनाकर, गोरोचन तथा चन से उक्त यंत्र को लिखें । 

उक्त यंत्र में जहां ' देवदत्त'' लिखा है, वहां साध्य व्यक्ति का नाम लिखना 
चाहिए। यंत्र निर्माण के पश्चात्‌ उसका मालती, चमेली, श्वेत कमल आदि सुगंधित- 
्रव्यों तथा श्वेत पुष्यों से विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सात दिन तक 
पूजन के उपरांत शुद्ध सोने के ताबीज में बंद कर गले में धारण करें । इस '' महामोहन'” 
नाम यंत्र को धारण करने वाली स्त्री अथवा पुरूष के समक्ष व्यक्ति सेवक की भांति 
वशीभूत हो जाते हैं। यह अत्यंत चमत्कारी यंत्र है। इस ताबीज को प्राप्त करने के लिए 
आप हमारे केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। 
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जमीन में गहा धन दिखाई 
देने हेतु पैंसठिया यंत्र 


[रु [रय 
र[० [र| 


तत्वात 
व्यतत 


इस यंत्र को विशिष्ट गोपनीय तांत्रिक विधि से लिखकर तथा सोने के ताबीज 
में भरकर गले में धारण कर लेवें तो धारणकर्त्ता को जमीन में गढ़ा हुआ धन दिखाई 
देने लग जाता है। यंत्र निर्माण की विधि अत्यंत गोपनीय है तथापि केन्द्र से सम्पर्क 
करके आप यह ताबीज प्राप्त कर सकते हैं। 


। सिद्ध मायावी यंत्र | 


२० | ९ | ११ | १८ | २० 
EUENENE 
EEE 
EIEN ENE: 


` इस यंत्र को अष्टगंध से भोजपत्र के 85 टुकड़ों पर अलग-अलग लिखें तथा 
अंतिम टुकड़े पर लिखे हुए यंत्र को चांदी के ताबीज में भरकर गले में बांध लेवें। यह 
एक सिद्ध मायावी चमत्कारी यंत्र है। इस ताबीज से व्यक्तित्व सम्मोहक बन जाता है। 
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जप्ती वशीकरण ठेतु 


विधि-उपरोक्त यन्त्र को गोरोचन, कुंकुम और कपूर मिलाकर बनाई हुई 
स्याही से भोजपत्र के ऊपर चमेली की कलम से यंत्र का निर्माण करें। प्रदर्शित यन्त्र में 
--निस-स्थात पर देवदत्त लिखा है। वहां साध्य स्त्री के नाम को लिखना चाहिए। यन्त्र 
लेखन के पश्चात्‌ गंध, पुष्प नैवेद्य आदि पदाथों से यन्त्र पूजन कर श्वेत वस्त्र धारण 
कर यन्त्र को सामने रखकर रात्रि के समय साध्य स्त्री का चिन्तन करना चाहिए इस 
तरह सात दिनों तक पूजन आदि क्रियाएँ करके अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की 
स्त्रियों को भोजन करायें यथा शक्ति दक्षिणा देकर “कामाक्षी प्रीयताम्‌'” इस वाक्य का 
उच्चारण करें। तदुपरान्त शुद्ध सोने अथवा चांदी के ताबीज में उक्त यंत्र को बन्द 
करके अपने गले में धारण करें। किसी भी प्रकार की स्त्री को इस यंत्र का विधिपूर्वक 
प्रयोग करके अपने वश में किया जा सकता है। इस ताबीज को प्राप्त करने के लिए 
आप हमारे केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। 
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[ सिळ्ध पनरिया यंत्र | 


इस “'यंत्रराज'' कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी । यंत्र विज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख 
एवं शक्तिशाली यंत्रों में ''पनरिया यंत्र'' की गिनती की जाती है। इस यंत्र को 
विधिपूर्वक सोने के ताबीज में बनवाकर गले में धारण करने वाले मनुष्य पर कुबेर की 
साक्षात्‌ कृपा हो जाती है। हमने स्वयं इसके अनुभूत प्रयोग सफलतापूर्वक संपन्न किये 
हैं। आप भी इस चमत्कारी ताबीज को आजमा सकते हैं। 


पन्द्रह का गणेश यंत्र 


पंद्रह के इस सिद्ध चमत्कारी गणेश यंत्र को भोजपत्र पर बुधवार के दिन हल्दी 
से लिखकर शुद्ध चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करें तो धारणकर्त्ता पर 
साक्षात्‌ गणेश जी की कृपा होगी तथा उसकी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती है । 


गर्भवती के कष्ट निवारण हेतु यंत्र 


शुभमुर्हूत में भोजपत्र पर केसर की स्याही से इस यंत्र को लिखकर गंगाजल के 
छॉटे देकर गर्भवती स्त्री को पिलावें तो उसे सुखपूर्वक प्रसवक्रिया संपन्न हो जाती है। 
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छुग्धवर्थक यंत्र 


यदि कोई पालतू गाय अथवा भेंस इत्यादि दुग्धप्रदायक पशु यकायक दूध देना 
बंध कर दे अथवा कम कर दे तो बुधवार के दिन भोजपत्र पर गोरोचन की स्याही से 
उपरोक्त यंत्र को लिखकर गुग्गुल की धूपादि देकर यंत्र का पूजन करें। तत्पश्चात्‌ यंत्र 
को मोमजामा करके अथवा ताबीज में भरकर गाय के गले में अथवा भैंस के सीगों में 
बांध देवें तो वह पशु अत्यधिक दूध देने लग जाता है। 


सूखा रोग नाशक यन्त्र 


जिस किसी बच्चे को सूखा रोग कौ शिकायत हो गई हो और काफी उपचार के 
पश्चात्‌ भी लाभ नही पहुँच रहा हो तो किसी भी गुरूवार अथवा गुरूपुष्य योग में 
भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से उपरोक्त यंत्र को लिखकर गुग्गुल की धूनी देवें 
और यंत्र का पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात्‌ यंत्र को चांदी अथवा सोने के ताबीज में 
भरकर बालक के गले में धारण करा देवें तो आश्चर्यजनक रूप से बालक पूर्वत: 


पुष्ट हो जाता है। कः दला 
अ और रहो गाता है। Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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नारी वशीकरण यंत्र 


इस यंत्र को लाल चन्दन से भोजपत्र पर 
लिख कर इच्छित स्त्री के पास जाकर उसे दिखायें 
और फिर अपने प्रेम को प्रदर्शित करें तो आपको 
मनोकामना पूर्ण होगी और वह औरत आपके 
वश में सदा के लिए हो जायेगी। 


(स्त्री वशीकरण यंत्र ) स्त्री वशीकरण यंत्र ) 

इस यंत्र को भोजपत्र पर गोरोचन 
की स्याही से लिखकर, खाली स्थान 
में इच्छित स्त्री का नाम लिखकर, यंत्र 
को ताबीज में भरकर गले में धारण 
करें। फिर उस स्त्री से अपना प्रेम 
प्रदर्शित करें, जिसे आप वश में करने 
की कामना करते हैं । तो यंत्र के प्रभाव 
से वह स्त्री साधक के अनुकूल व्यवहार 
करने लग जाएगी। 


स्त्री वशीकरण यंत्र 


इस यंत्र को भोजपत्र पर कुंकुम 
तथा गोरोचन से लिखें तथा मध्य में 
इच्छित स्त्री का नाम लिखें, फिर इसे 
चांदी के ताबीज में भरकर दाहिने हाथ 
की भुजा में धारण करें, तो स्त्री वश में 
होती है। 
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( मस्तिष्क पुष्टिवर्धक यंत्र | 


14113 [6111 71 


समस्त प्रकार के मानसिक रोगों में उपरोक्त यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध 
हुआ है। मस्तिष्क दुर्बलता, स्मरणशक्ति में कमी अथवा किसी भी प्रकार के मनोरोग 
होने पर उक्त यंत्र का विधिवत्‌ प्रयोग आश्चर्यजनक परिणाम प्रदान करता है । 

किसी भी शुभ मुर्हत में भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से उपरोक्त यंत्र 
लिखकर पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात्‌ यंत्र को चाँदी के ताबीज में भरकर रोगी के 


गले में धारण करा देवें । 
सर्व रोगनाशक यन्त्र 


किसी भी प्रकार का रोग होने पर जब कोई भी चिकित्सा पद्धति से रोगी को 
लाभ नहीं मिल पा रहा हो तो किसी विद्वान तांत्रिक अथवा यंत्र विशेषज्ञ से संपर्क 
करके उपरोक्त सिद्ध यंत्र को सोने अथवा चांदी के पतरे पर अंकित करवाकर 
षोड्शोपचार पूजनादि से प्राण-प्रतिष्ठित कराके लॉकेट की भाँति गले में धारण करने 
से रोगी को आश्चर्यजनक रूप से लाभ होता है। 

सामान्यतः शुभ मुहूत में भोजपत्र पर अष्टगंध से उपरोक्त यंत्र अंकित करके 
तथा पंचोपचार पूजनादि करके चाँदी के ताबीज में भरकर गले में अथवा दाहिनी भुजा 
पर धारण०करके०भी०्नांछित एका प्राऽतक्न्सा”बा एरा है॥०७०१७०॥ 
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जीवन के किसी भी क्षेत्र (यथा; व्यापार, शिक्षा, प्रेम, पारस्वरिक संबंध, युद्ध, 
मुकद्दमेबाजी, प्रतियोगिता, खेल, लॉटरी, जुआ-सट्टा इत्यादि) में वांछित सफलता एवं 
निश्चित विजय प्राप्त हेतु इस अद्भुत शक्तिशाली ' विजय यंत्र' को अवश्य धारण 
करना चाहिए। लेखक ने स्वयं अपने गले में इस चमत्कारी यंत्र को धारण करके 
आश्चर्यजनक रूप से मनोवांछित लाभ प्राप्त किये है। 

किसी भी गुरू पुष्य योग में अमृत के चौघड़िया में शुद्ध सोने के पतरे पर 
उपरोक्त प्रदर्शित यंत्र को उत्कीर्ण (अंकित) करवाकर यंत्र का षोडशोपचार पूजन 
करें। तत्पश्चात्‌ इस अद्भुत यंत्र को लॉकेट की भाँति गले में धारण करने से सर्वत्र 
विजय प्राप्ति होती है। 


भैरव देवता की साक्षात्‌ सिद्धि करने के लिए यह एक अत्यंत शक्तिशाली, शीघ्र 
प्रभावी किंतु अत्यधिक दुष्कर प्रयोग है। अघोर तंत्र और शाबरी तंत्र में यह प्रयोग 
समान रूप से प्रचलित है। 

यह एक गोपनीय शमशान साधना है जिसे लगभग बीस दिनों में उपरोक्त यंत्र 
के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है। 

(चूंकि इस अचूक प्रयोग के दुरूपयोग की पूर्ण संभावना है अतएव हम 
जानबूझकूर इस्‌ प्रयोग की विधि का उल्लेख नहीं कर रहे हैं।) 
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स्त्री वशीकरण यंत्र 


इस यंत्र को गोरोचन से भोजपत्र पर चित्रानुसार लिखें। खाली स्थान की जगह 
इच्छित स्त्री का नाम लिखें। इसे फूलों के वृक्ष के नीचे स्थापना करें। यंत्र का पूजन 
लगातार 21 दिनों तक करें, तथा रात्रि के समय उसे निकालकर नदी अथवा तालाब के 
जल में इसे विसर्जित करें। ऐसा करने पर मनोवांछित स्त्री वश में हो जाती है। 


( स्त्री वशीकरण यंत्र ) 


इस यंत्र को भोजपत्र पर चमेली के फूल और आक के दूध से लिखें । खाली 
स्थान में इच्छित स्त्री का नाम लिखकर यंत्र को ताबीज में भरकर गले में धारण करके 
उस स्त्री के पास जायें और अपना प्रेम प्रदर्शित करें, तो वह स्त्री आपके वश में हो 
जायेगी। 
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व्यवसाय में बढ़ोतरी एवं आकस्मिक 
धन प्राप्ति हेतु यंत्र 


३% नमो लक्ष्मी वाहन काकारि 
उलूक पक्ष्य मम मनाभिलाषा पूर्ण 
कुरु कुरु श्री श्रीं श्रीं हीं हीं हीं क्लीं 
क्लीं फट्‌ स्वाहा ॥ 


३% नमः उलूकाय नमः लक्ष्मी 
वाहनाय ३% नम: शिवाय ३ जन 
जन मोहिनी शक्ति कामाक्ष्या देवी 
नमः श्री फट्‌ स्वाहा ॥ 


यदि किसी व्यापारी का उद्योग/व्यवसाय चलते-चलते ही यकायक ठप्प हो 
गया हो अथवा व्यापार में पर्याप्त रूप से प्रगति या बढ़ोतरी नहीं हो पा रही हो। ऐसे में 
शाबर तंत्र में वर्णित यहाँ प्रदर्शित दोनों यंत्रों को किसी विद्वान तांत्रिक अथवा यंत्र 
विशेषज्ञ से शुभ तिथी-नक्षत्र में शुद्ध चाँदी के पतरे पर विधिपूर्वक बनवाकर तथा मंत्र 
सिद्ध चैतन्य करवाकर यंत्रों की प्राण-प्रतिष्ठादि करवा लेवें। 

अब इन यंत्रों को उद्योग/व्यवसायस्थल के पूजा घर में रखकर नित्य प्रतिदिन 
यंत्र का धूप-दीपादि से पूजन करते रहें तो आश्चर्यजनक रूप से व्यापार उद्योग में 
उत्तरोत्तर उन्नति होने लग जाएगी। 

रूका हुआ अथवा ठप्प पड़ा हुआ व्यापार भी इन यंत्रों की शक्ति के प्रभाव से 
सुचारू रूप से प्रगति करने लग जाता है। 

यदि किसी मनुष्य की जन्मपत्री में तो आकस्मिक धन प्राप्ति के योग होने के 
बावजूद भी पर्याप्त धनार्जन में कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही हों तो किसी शुभ-मुर्हूत में 
भोजपत्र पर शुद्ध कस्तूरी की स्याही से सोने को कलम द्वारा उक्त दोनों यंत्र लिखकर 
षोडशोपचार पूजनादि करके यंत्रों को प्राण-प्रतिष्ठित एवं मंत्रसिद्ध चैतन्य कर लेवें। 
अब इन सिद्ध यंत्रों को सोने के ताबीज में भरकर गले में धारण कर लेवें । 

नोटः उपरोक्त दोनों ही प्रयोग स्वयंसिद्ध एवं अनुभूत प्रयोग हैं । इनके माध्यम 

से सहज में ही व्यापार वृद्धि एवं आकस्मिक धनप्राप्ति संभव है। इस चमत्कारी 
सोने के ताबीज को घर बैठे प्राप्त करने के लिए आप हमारे केन्द्र से सम्पर्क 


हें 
स्थापित कर सकते हैं। 
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क्तर्णशूल निवारक यंत्र 


इस यंत्र को अनार के रस से भोजपत्र पर मंगलवार के दिन लिख कर रोगी के 
कान में बाँध देवें तो कान का दर्द दूर हो जाएगा। 


इस यंत्र को गुरूपुष्य अथवा रविपुष्य नक्षत्र में भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही 
से लिखकर तथा सोने अथवा चांदी के ताबीज में भरकर बालक के गले में पहना देवें 
तो समस्त प्रकार के भय का नाश हो जाता है। 


कणठ रोग नाशक यंत्र 


इस यंत्र को कोरे सफेद कागज पर अष्टगंध को स्याही से शुक्रवार के दिन 
लिखकर तथा ताबीज में भरकर रोगी के गले में पहना देवें तो ““ कण्ठ रोग"! दूर हो 
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४ 
इस यंत्र को 108 बार गोभी के पत्ते पर मिश्री तथा गोरोचन मिलाकर उसकी 
स्याही से लिखें और इस पत्ते को साध्य स्त्री-पुरुष को दिखावें तो वह वशीभूत होगा। 


सिन्दूर वशीकरण यंत्र 


अथवा सिन्दूर से किसी बर्तन के नीचे लिखें। अब इस 


त्र को कुमकुम 
स य? 'पिएगा तो साधक के वशीभूत होगा। 


बर्तन से जो भी शख्स पानी 
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| क्रोथनाशक यन्त्र ) 


यदि किसी मनुष्य को अत्यधिक क्रोध आता हो और वह इस परेशानी से 
मुक्ति प्राप्त करना चाहता हो तो किसी भी रविपुष्य अथवा गुरूपुष्य योग में भोजपत्र 
पर असली गोरोचन की स्याही से उपरोक्त यंत्र को लिखकर पंचोपचार पूजनादि 
क्रिया संपन्न करें। तत्पश्चात्‌ सिद्ध किये हुए यंत्र को चाँदी अथवा सोने के ताबीज में 
भरकर गले में धारण कर लेने से आश्चर्यजनक रूप से क्रोध में कमी हो जाती है। 
साथ ही व्यवहार में भी सौम्यता और अनुकूलता उत्पन्न हो जाती है। यह स्वयं सिद्ध 
अनुभूत प्रयोग है। पाठक यदि इस ताबीज को प्राप्त करना चाहें तो लेखक से सम्पर्क 


कर सकते हैं। 
| स्वप्न भयनाशक यंत्र | 


जफत | 
| 


यदि कोई बच्चा रात्रि में भयानक अथवा डरावने स्वप्न देखता है अथवा सोते 
हुए अचानक चौंककर.जाग जाए और रोने लग जाता हो तों ऐसी परिस्थितियों में 
शनिवार के दिन भोजपत्र पर लाल चन्दन से उपरोक्त यंत्र को लिखकर यंत्र को 
लोबान की धूनी देकर चाँदी के ताबीज में भरकर बालक के गले में धारण करवा देने 
से स्वप्न की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। 

हमने स्वयं अपने परिचितों के शिशुओं पर उपरोक्त विधि से यंत्र का निर्माण 
करके “ स्वप्न भयनाशक ताबीज'' को गले में धारण करके अनुकूल परिणाम प्राप्त 
किये हैं। 
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| सर्वजन वशीकरण यंत्र | 


इस यन्त्र को भोजपत्र पर अष्टगंध से लिखकर पूजनादि करके चांदी के ताबीज 
में भरकर गले में धारण करें तो सर्वजन वशीकरण होता है। 


स्त्री वशीकरण यंत्र 


इस यन्त्र को रवि पुष्य नक्षत्र में 2100 
बार लिखकर सिद्ध करें। फिर पान के पत्ते पर 
गुलाबजल से लिखकर जिस औरत को वह पान 
खिला दिया जायेगा वह साधक की ओर आकर्षित 
हो जाएगी। 


यह यन्त्र गुरुपुष्य अथवा रविपुष्य नक्षत्र 
में भोजपत्र पर स्त्री के दूध से लिखकर तथा 
चांदी के ताबीज में भरकर साधक भुजा पर बाँध 
ले तो जिस स्त्री का नाम यन्त्र में लिखा होगा वह 
सत्री साधक की ओर मोहित हो जाती है। 
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आधासीसी ढाई निवारक यंत्र 


इस चमत्कारी यंत्र को किसी भी रविवार के दिन भोजपत्र पर लाल चन्दन को 
स्याही से लिखकर रोगी के गले में ताबीज की भाँति पहना देवें तो '' आधासीसी 
(माइग्रेन) रोग'' दूर हो जाएगा। 


गये हुये मनुष्य को वापिस लौटाने हेतु यंत्र 


२० ७६ RS ३ 
यदि कोई मनुष्य खो गया हो अथवा घर छोड़कर अन्यत्र कहीं चला गया हो तो 
उसे वापिस घर बुलाने के लिए किसी भी अमावस्या अथवा शनिवार को साँयकाल के 
समय सड़क की धूल से किसी कोरे सफेद कागज पर उपरोक्त यंत्र को लिखकर 
कोड़ा अथवा जूती मारें तो वह मनुष्य वापिस लौट आएगा। 


( तिजारी नाशक यंत्र ) 


इस यंत्र को शुभ मुर्हूत में किसी भी मंगलवार के दिन अष्टगंध की स्याही से 
भोजपत्र पर लिखकर तथा ताबीज में भरकर रोगी कौ दाहिनी बाजू (भुजा) में बाँध 
देवें तो '“तिजारी रोग'' नष्ट हो जाएंगा। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


113 चमत्कारी शाबर सिद्धि 


( सुख-प्रसव यंत्र ) 


यदि किसी गर्भवती स्त्री को प्रसव काल के समय अत्यधिक कष्ट और वेदना 
कौ अनुभूति हो रही हो तो काँसे की थाली में सफेद अथवा पीले गोपी चंदन कौ 
स्याही से उपरोक्त यंत्र को लिखकर गर्भवती स्त्री को दिखाएँ। ऐसा करने से प्रसव- 
क्रिया सुखपूर्वक सम्पन्न हो जाएगी। 

दूसरी विधि के रूप में भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से उपरोक्त यंत्र को 
लिखकर तथा गुग्गुल की धूप देकर,चाँदी अथवा सोने के ताबीज में भर देवें। अब इस 
ताबीज को गर्भवती स्त्री की कमर में अथवा गले में धारण करा देने से भी सुखपूर्वक 
प्रसव क्रिया सम्पन्न हो जाती है। 1 


(पेट दर्दनाशक यंत्र) पेट दार्दनाशक यंत्र ) 


उपरोक्त यंत्र को किसी कोरे कागज अथवा काँसी की थाली पर लिखकर 
स्वच्छ जल अथवा गंगाजल से धो देवें। अब इस गंगाजल को रोगी को पिला देने से 
पेट का दर्द शांत हो जाता है। उदर शूल होने पर यह अत्यंत सरल किंतु शीघ्र प्रभावी 


अचूक उपाय है। 
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| स्त्री वशीकरण यंत्र ) 


उक्त यन्त्र को केशर की स्याही से जिस स्त्री के बाँये पाँव की पगथली प 
किसी भी प्रकार से लिख दें तो वह स्त्री साधक के वशीभूत हो जाती है। 


नारी वशीकरण यंत्र 


उपरोक्त यन्त्र को ग्रहण में विधिपूर्वक सिद्ध करके फिर अपने दायें हाथ कौ 
हथेली पर केशर की स्याही से लिखकर सात दिन तक जिस स्त्री को दिखावे वह स्त्री 
साधक के वशीभूत होकर उसकी आज्ञा का पालन करती है। 


स्त्री वशीकरण यंत्र 


यहां प्रदर्शित यंत्र को गोरोचन की स्याही 
से भोजपत्र पर अंकित करें। खाली जगह में 
इच्छित स्त्री का नाम लिखकर इसे शहद में 
डुबोकर रखें । ऐसा इक्कीस दिनों तक लगातार 
करें। जब 21 दिन पूर्ण हो जाये, तो उस स्त्री 
से जाकर अपनी कामना को प्रकट करें, बह 
स्त्री साधक के वश में हो जायेगी। 
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( शीतला रोग निवारक यंत्र ) 


इस यंत्र को शुक्लपक्ष की अष्टमी तिथी के दिन अष्टगंध को स्याही से 
भोजपत्र पर लिखकर अथवा शुद्ध चाँदी के पतरे पर उत्कीर्ण करवाकर शीतला रोग से 
- ग्रसित बालक के गले में पहना देवें तो बालक का '' शीतला रोग” नष्ट हो जाएगा |. 


(पशु रोग निवारक यन्त्र ) 


समस्त प्रकार के पशु रोगों के निवारण हेतु उपरोक्त यंत्र सर्वाधिक प्रभावशाली 
एवं चमत्कारी माना जाता है । इसके अतिरिक्त पशुओं के रोगों से बचाव हेतु भी इस 
यंत्र को विधिपूर्वक बनवाकर उन पशुओं के गले में धारण कराया जाता है । हमने इस 
प्रकार के अनेकों सफल प्रयोग स्वयं किये हैं। 

किसी भी रविपुष्य योग के दिन भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से उपरोक्त 
यंत्र को लिखकर तथा गुग्गुल की धूनी यंत्र को देकर ताबीज में भर देवें। अब इस 
ताबीज को गाय/भैंस/बकरी इत्यादि पशु के गले में बाँध देवें तो '' पशु रोग'' नष्ट हो : 
जाएगा। 
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लाजवन्ती वशीकरण यंत्र 


116 


इस यंत्र को लाजवन्ती के रस से भोजपत्र पर लिखकर भुजा पर बाँधे, तो जो 
आपको तरफ देखेगा वह वश में हो जाता है। 


केला वशीकरण यंत्र 
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डमरू वशीकरण यंत्र 


उपरोक्त यंत्र को अष्टगन्ध की स्याही से भोजपत्र पर लिखकर यंत्र को 
पंचोपचार पूजन करके सिद्ध कर लें। इस प्रकार से सिद्ध हुए यंत्र को चांदी के ताबीज 
में भरकर गले में धारण कर लें तो साधक के सम्पर्क में आने वाले सभी लोग प्रभावित 


होते हैं। 
विदेश गये मनुष्य को बुलाने हेतु यंत्र 


| इस यंत्र को शनिचरी अमावस्या के दिन भोजपत्र पर मध्यमा अँगुली के रक्‍त से 
॥ लिखकर उसके नीचे अभीष्ट मनुष्य का नाम लिख देवें तथा विदेश गया हुआ मनुष्य 


भी वापिस लौट आता है । 
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इस यंत्र को किसी भी शुभ मुहूत में अष्टगंध कौ स्याही से भोजपत्र पर 
विधिपूर्वक लिखकर तथा चाँदी अथवा सोने के ताबीज में भरकर बालक के गले में 
पहना देवें तो नजरदोष समाप्त हो जाता है। 

किसी भी बालक को नजरदोष से रक्षा (बचाव ) हेतु इस यंत्र को ताबीज में 
बनाकर सदैव के लिए बच्चे के गले में पहना देना चाहिए। हमनें ऐसे अनेकों सफल 
प्रयोग किये हैं। आप भी इस चमत्कारी ताबीज को आजमा सकते हैं। 


बवासीर स्तम्भन यंत्र 


आजकल बवासीर रोग (?॥85) की शिकायत आम हो चुको है। अनियमित 
खान-पान के कारण भाग-दौड़ की जिंदगी में अधिकांश स्त्री-पुरुष इस रोग से परेशान 
हैं। अनेकानेक उपायों तथा चिकित्सकीय उपचार के उपरांत भी इस रोग में सिर्फ कुछ 
दिनों की राहत ही मिल पाती है। ऐसे में उपरोक्त प्रदर्शित यंत्र को किसी विद्वान 
तांत्रिक से विधिपूर्वक निर्मित करवाकर तथा चाँदी अथवा सोने के ताबीज में भरकर 
गले में अथवा कमर में धारण करने से बवासीर रोग धीर-धीरे दूर हो जाता है । 
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( इकत्तारा ज्वरनाशक यंत्र ] 


यदि किसी स्त्री अथवा पुरुष को इकतारा ज्वर (एक दिन छोड़कर आने वाला 
ज्वर) की बीमारी हो तो किसी रविवार के दिन मिट्टी की ठींकरी पर लाल चंदन को 
स्याही से उपरोक्त यंत्र को लिखकर रोगी के गले में अथवा दाहिनी भुजा पर लाल रंग. 
के धागे से अथवा कलावे से बाँध देवें। ऐसा करने से इकतारा ज्वर का रोग दूर हो 


जाएगा। 
नारी वशीकरण यंत्र 


उपरोक्त यन्त्र को ग्रहण के समय नागरबेल के रस से भोजपत्र पर लिखकर 
विधि सहित पूजन करके चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करें तो स्त्री 


! वशीकरण होता है। 
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(नारी वशीकरण यंत्र ) 


इस यंत्र को भोजपत्र पर लाल चन्दन से लिखें। यंत्र के मध्य खाली स्थान मे 
इच्छित स्त्री का नाम लिखें और उसके पश्चात्‌ इस यंत्र को घी तथा शहद में 21 रात्रि 
तक लगातार डुबोकर रखें तो वह स्त्री निश्चित ही वश में हो जाती है। 


स्त्री वशीकरण यंत्र 


उपरोक्त यंत्र को गोरोचन एवं लाल चन्दन से भोजपत्र पर लिखें, मध्य में 
“देवदत्त' के स्थान पर इच्छित स्त्री का नाम लिखें (जिसे आप वश में करना चाहते हैं) 
तत्पश्चात इस यंत्र को घी के बर्तन के मध्य डाल दें स्त्री वश में हो जाती है। किसी 
विवाहिता स्त्री पर ऐसा प्रयोग कदाचित न करें | वरना हानि भी उठानी पड़ सकती है। 
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गले का रोग निवारक यंत्र 


गले से संबधित रोगों में उपरोक्त यंत्र को प्रयोग करके चमत्कारी लाभ प्राप्त 
किये जा सकते हैं। 

किसी भी बुधवार के दिन भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से उपरोक्त यंत्र को 
लिखकर तथा चाँदी के ताबीज मे भरकर रोगी के गले में पहना देवें तो कंठ रोग! 
नष्ट हो जाएगा। 


कामनापूर्ति के लिए यह अत्यंत शक्तिशाली यंत्र माना गया है। किसी भी शुभ 
तिथी-नक्षत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पीपल के ताजे पत्ते के ऊपर लाल चंदन 
की स्याही से उक्त यंत्र को लिखकर किसी नदी-तालाब इत्यादि में बहां देवें तो 
मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 


इच्छापूर्तिकारक यन्त्र 


समस्त इच्छापूर्ति एवं मनोकामना सिद्धि हेतु उपरोक्त यंत्र सर्वाधिक चमत्कारी 
माना गया है। उपरोक्त यंत्र को किसी भी रविपुष्य अथवा गुरूपुष्स योग में भोजपत्र पर 


अष्टगंध की स्याही से लिखकर चाँदी र 

के ताबीज में भरकर किसी सुनसान रा 
जगह अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे Fo MEE 
जमीन में गाड़ देवें तो सर्व मनोकामना र्‌ 
सिद्धि होती है। 
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३% क्रों क्रीं वीर बेताल वैचाक्षी सिद्धि पुरूष 
वशयं कार्य सिद्धि कुरु कुरु क्री क्री हुं हुं फट्‌॥ 


यदि किसी को आधाशीशी (माइग्रेन) का रोग अत्यधिक परेशान करता हो तो 
किसी यंत्र विशेषज्ञ से उपरोक्त यंत्र विधिपूर्वक चांदी के ताबीज में बनवाकर अपने 
गले में धारण करें तो आश्चर्यजनक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। 

किसी भी बुधवार के दिन भोजपत्र के ऊपर चाँदी की कलम से अष्टगंध की 
स्याही से उपरोक्त यंत्र तथा मंत्र को लिखकर यंत्र को षोडशोपचार पूजनादि करके 
यंत्र को ताबीज में भरकर गले में अथवा दाहिनी भुजा में धारण करें तो आधाशीशी रोग 
में अत्यधिक लाभ होगा। 


इस यंत्र के माध्यम से मृतात्माओं से सम्पर्क स्थापित किया सकता है। विशिष्ट 
तिथी-नक्षत्र के संयोग में उक्त यंत्र को भोजपत्र के 121 टुकड़ों पर अलग-अलग 
लाल चंदन से लिखकर तथा एक दीपक में हिना इत्र से भिगोकर बत्ती लगाएँ और इस 
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बत्ती की लौ में भोजपत्र में लिखित यंत्रों को एक-एक करके जलाते हुए वांछित 
मृतात्मा का आवाहन करके सो जावें। रात्रि में स्वप्न में वह मृतात्मा आपसे स्वयं ही 
संपर्क स्थापित कर लेगी। यह एक अत्यंत गोपनीय एवं तीव्र प्रभावशाली शाबर प्रयोग 
है। इसे किसी विशेषज्ञ के निर्देशन में ही संपन्न करना चाहिए। 


महाविजय प्रदायक यन्त्र 


क्षिप क स्वाहा ॐ 
क्षां श्री अभिनेदनः सुमती 


ॐ कुरु कुरु स्वाहा । 
ॐ ऋषमः अजितः सम्भवः 


शाबर तंत्र में इस यंत्र को सर्वाधिक शक्तिशाली एवं बहुउपयोगी माना गया है । 
किबंदती है कि-' यदि इस यंत्र को धारण करके कोई राजा युद्ध क्षेत्र में निहत्था भी 
चला जावे तो कोई भी शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तथा यंत्र को धारण करने 
वाला युद्ध क्षेत्र में निश्चय ही विजय प्राप्त करेगा।'' 

तथापि हमने विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ अतिविशिष्ट एवं अत्यधिक 
प्रभावशाली लोगों (\.\.1.?) पर इस यंत्र के सफल अनुभूत प्रयोग अवश्य किये हैं। 
इस यंत्र को विधिपूर्वक निर्मित करके षोडशोपचार पूजनादि करके प्राण-प्रतिष्ठित 
एवं मंत्र सिद्ध चैतन्य करें | तत्पश्चात्‌ इस यंत्र को शुद्ध सोने के ताबीज में भरकर गले 
में अथवा दाहिनी बाजू में बाँध लेवें तो व्यापार, शिक्षा, जुआ-सट्टा, कोर्ट-कचहरी 
इत्यादि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। यह एक सिद्ध अनुभूत एवं 
अत्यधिक शक्तिशाली चमत्कारी यंत्र है। इस चमत्कारी ताबीज को प्राप्त करने के 
लिए आप लेखक से सम्पर्क कर सकते हैं। 
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सर्वकामनापूरक त्रिपुर भैरवी महायंत्र 


कालभैरव की शक्ति भगवती त्रिपुर भैरवी आद्याकाली की ही साक्षात स्वरूपा 
हैं । शत्रुदमनकारिणी, त्रिजगततारिणी ये कालरात्रि सिद्ध विद्या हैं। महादेवी छिन्नमस्ता 
का संबंध महाप्रलय से है तो त्रिपुर भैरवी ' नित्यप्रलय' से संबंधित हैं | दक्षिणी वासिनी 
होने के कारण दक्षिणामूर्ति भैरव (शिव) कालभैरव के नाम से जाने जाते हैं। इनकी 
पूजा तीनों रूपों (यथा-राजसी, तामसी और सात्विक रूपों) में की जा सकती है। 


* भैरव तंत्र' और “वाराही तंत्र' के अनुसार त्रिपुर भैरवी का ध्यान, मूल मंत्र का 
पुरश्चरण तथा "त्रिपुर भैरवी यंत्र' को प्राण-प्रतिष्ठित करके नित्य पूजन करने वाले 
साधक के समस्त मनोरथ सहज में ही पूर्ण हो जाते हैं। 

प्रयोग-उपरोक्तांकित ' श्री त्रिपुर भैरवी यंत्र' को तांबे अथवा चांदी के पतरे पर 
खुद्वाकर विधिपूर्वक प्राण-प्रतिष्ठित करके पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन 
करने से यंत्र सिद्ध हो जाता है। ' श्री त्रिपुर भैरवी सिद्ध यंत्र' सामान्य मनुष्य की समस्त 
मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला महाशक्तिशाली यंत्र है । इस ताबीज को प्राप्त करने 
के लिए आप हमारे केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। 
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वश्शीकगण मिद्धि प्राप्त कनने ठेतु 
अष्ट मिद्धि युक्‍त 


वशीकरण सिद्धि में सफलता एवम्‌ प्रवीणता, हासिल करने के लिए विद्युत 
चुम्बकीय आकर्षण शक्ति युक्‍त इस “विद्युत सम्मोहन यंत्र' अथवा ' विद्युत मानस 
यंत्र ' पर नियमित प्रयोग करने से अपेक्षित लाभ प्राप्त होता है। 
नवकोष्ठकों में ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण अष्टसिद्धियों व नव शक्तियों से युक्त यह 
विद्युत यंत्र शास्त्रोक्त विधि के अनुसार निर्मित किया गया है। इस यंत्र पर नियमित 
त्राटक व ध्यान करने से वशीकरण शक्ति में वृद्धि होने के साथ-साथ आपकी सुप्त 
अलौकिक आध्यात्मिक शक्तियाँ आंदोलित हो जाती हैं जिससे स्वतः ही अनुकूल 
परिस्थितियों का निर्माण होने लग जाता है और आपके जीवन तथा भाग्य में आश्चर्यजनक 
रूप से परिवर्तन आने आरंभ हो जाते हैं। इस यंत्र में निहित सिद्धियां निम्न हैं जिन्हें 
नियमित साधना से प्राप्त किया जा सकता है- 
(श्री) - धन, ऐश्वर्य व लक्ष्मी की प्राप्ति की 
(कि) - यश, कीर्ति व लोकप्रियता की प्राप्ति 
(ग = गुरूका सान्निध्य/गुप्त धन प्राप्ति 
(अ) - अनुकूलता का निर्माण 
(व) = वशीकरण/आकर्षण शक्ति का उदय 
(वा) = वाक्सिद्धि/वचन सिद्धि को प्राप्ति 
(धै) - धैर्य व साहस की प्राप्ति 
(श) - शक्ति और शिव का सानिध्य 
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यह यंत्र भोलेनाथ औघड्दानी शिव तथा आदि शक्ति माँ को समस्त शक्तियों 
से युक्‍त होने के कारण अत्यंत शक्तिशाली होने के साथ-साथ शीघ्र ही अपना प्रभाव 
दिखाने लग जाता है। बहुत अद्भुत साधना है यह। 
सर्वप्रथम इस यंत्र को 9" 9" के शुद्ध तांबे के पतरे (ताम्र पत्र) पर विधि 
पूर्वक उत्कीर्ण करवाकर प्राण-प्रतिष्ठित करवा लें । इससे यंत्र चैतन्य हो जाता है । 
फिर एक स्वच्छ तथा हवा-रौशनीदार पवित्र व शांत स्थल वाले कमरे में एक बाजोट 
(लकड़ी का पट्टा)/चौको/स्टूल/टेबिल पर इस यंत्र को स्थापित कर दें। 
प्रतिदिन अपनी सुविधानुसार प्रात: अथवा सायं (अथवा दोनों समय ही) के 
समय नहा धोकर तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस यंत्र से कुछ दूरी पर आसन 
बिछाकर बैठ जाएं और कुछ देर प्राणायाम का अभ्यास करें। तत्पश्चात्‌ शांतचित्तता 
तथा एकाग्रता के साथ यंत्र के बीच में बने हुए चक्र के मध्य बिंदु पर दृष्टि एकाग्र करें 
तथा मन ही मन '३% नमः शिवाय' अथवा देवी का नर्वाण मंत्र “ऐं ह्वीं क्लीं 
चामुण्डाये विच्चै'' का जाप करते रहें। निरंतर मानसिक जाप करते रहने के पश्चात्‌ 
यंत्र के मध्य बिंदु पर त्राटक करने से मन की गुप्त अलौकिक शक्तियाँ तथा विद्युत 
लहरें आंदोलित होने लग जाएगी और सिर में भारीपन के साथ व्यक्ति को तंद्रा आने 
लग जाएगी। कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात्‌ मन का भटकना बंद हो जाएगा और 
दृष्टि स्थिर होने लग जाएगी । इस प्रकार से जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा तो यंत्र के 
मध्य चक्र को गोल रेखाएं प्रकाशित होने लग जाएंगी और चक्र घूमने लग जाएगा। 
मध्य बिंदु के इर्द-गिर्द एक तेजोवलय दिखाई देने लग जाएगा। तब सांशक विचार 


यंत्र को नियमपूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। 

इस यंत्र की साधना करने वाले साधक को अपना आहार-विहार सात्विक 
रखना चाहिए तथा साधना के दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस 
साधना में शीघ्र सफलता प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त साधन के रूप में विद्युत आकर्षण 
शक्ति युक्त विद्युत माला को धारण करने से मनोवांछित लाभ होता है। 
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(शाबर तन्त्र और टोटके ) 


आज के इस अत्याधुनिक युग में यांत्रिक एवं संचार के साधनों में वृद्धि से 
सामान्य मनुष्य इन मशीनों का गुलाम बनकर परेशानियों और तनाव से ग्रसित होकर 
जीवन जीने के अथक प्रयास में लगा-हुआ है। लाखों कोशिशों के बावजूद भी इन 
समस्याओं से निजात नही पाने के कारण मानव 'किं कत्तर्व्य विमूढं की स्थिति में है। 
और धर्म-कर्म तथा मानवता से विमुख होकर आधुनिकता की चकाचाँध में फंसा हुआ 
अनेकानेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित होकर दर-दर भटक रहा है। 

नित नई समस्याओं से जूझते हुए तथा उनका समाधान खोजने की दिशा में ही 
मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। ऐसे में मानवता और जग 
कल्याणार्थ, हमारे पूर्वजों, महर्षियों, तपस्वियों, सिद्ध तांत्रिको और योगीराजों ने तंत्र में 
ऐसे असंख्य सहज और स्वयंसिद्ध प्रभावशाली उपायों एवं टोटकों का सृजन किया 
जिन्हें प्रयोग करके साधारण मनुष्य अपने जीवन की समस्त शारीरिक ,मानसिक, 
दैविक एवं आर्थिक समस्याओं एवं समस्त रोगों से चमत्कारिक रूप से मुक्ति प्राप्त कर 
सकता है। ऐसे समस्त टोटके और साधनाएँ सैंकड़ों वर्षो की तपस्याओं और गहन 
अनुसंधान के परिणामस्वरूप प्रमाणिक माने गये हैं। 

दुनिया भर के तंत्र शास्त्रों एवं तंत्र विद्या में सर्वाधिक प्रमुख, प्रभावी और सरल, 
किंतु तीव्र “शाबर तंत्र विद्या” में जितन महत्त्व साधारण, अनगढ़ भाषा के मंत्रों का है, 
उतना ही शाबर यन्त्रों और टोटकों का भी है। कहा गया है कि महादेव भगवान शंकर 
ने गुरू गोरखनाथ के माध्यम में “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ' के उद्दृश्य से तंत्र विद्या 
का सरलीकरण करके इसे “शाबर तंत्र' अथवा ' साबरी तंत्र ' के रूप में जन कल्याणार्थ 
प्रस्तुत किया। 

हमारे सुधि पाठकों के लाभार्थ हम मनोकामना सिद्धि के प्रयोगों में प्रयुक्त किये 
जाने वाले प्रभावशाली “शाबरी टोटके ' पहली दफा इस पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित 
कर रहे हैं। इन स्वयंसिद्ध एवं सरल टोटकों का यथाविधि प्रयोग करके सहज में ही 
मनोकामना सिद्धि कर पाना संभव होता देखा गया है। 

+ मूल नक्षत्र में ताड के वृक्ष की जड़ लाकर गले या बाजू में धारण करने से 
पित्त रोग शान्त हो जाता है। 

% ्वेतार्क (सफेद आक) अथवा मदार या अकौआ की जड के एक टुकडे 
में सफेद धागा पिरोकर बच्चे के गले में पहना दिया जाये तो उस बच्चे को 
कभी भी किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। 

» लाल अपामार्ग की ताजा पत्तियों की माला प्रतिदिन पहनने से कण्ठमाला 
का पुराने से पुराना रोग भी दूर हो जाता है। 

# पुष्य नक्षत्र में चमेली के वृक्ष की जड़ लाकर, उसको ताबीज में धारण 
करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। 
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अश्लेषा नक्षत्र में बरगद का ताजा पत्ता तोडकर लायें और उसे घर में 
किसी भी पवित्र स्थान पर रख देने से उस घर में कभी भी अन्न संकट 
नहीं आता है । 
लोबान के पौधे की जड को सूत में पिरोकर गले में धारण करने से 
असाध्य खाँसी भी दूर हो जाती है। 
अशोक के वृक्ष की ताजा तीन कोमल पत्तियों प्रात: काल नियमपूर्वक 
चबाने से शोक व चिन्ताओं से मुक्ति मिल जाती है। 
किसी स्त्री या युवती को मासिक धर्म के दिनों के अतिरिक्त भी पहले या 
' पीछे रक्तत्राव होने की शिकायत होती हो तो गधे की लीद को सुखाकर 
उसको एक सफेद सूती कपड़े की छोटी सी पोटली में बांधकर योनि में 
रख लेने से रक्तत्राव तुरन्त बन्द हो जाता है। 
अशोक के वृक्ष की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा घर में लाकर पूजा वाले 
स्थान पर रखकर प्रतिदिन नियमपूर्वक धूप-दीप करते रहने से उस घर में 
सदैव भरपूर धन-सम्पत्ति बनी रहती है। 
लाल पिसी हुई मिर्च और अजवायन को जलते हुए अंगारे पर डाल कर 
तपायें और फिर बालक के सिर पर से सात बार घुमाकर उस सामग्री को 
पुनः अग्नि में डाल देवें तो बच्चे पर लगी हुई बुरी नजप का दोष समाप्त 
हो जाता है और यदि कोई भूत-प्रेत बाधा भी हो तो उससे भी मुक्ति मिल 
जाती है। 
सूर्योदय से पूर्व अगर कोई स्त्री या पुरुष किसी चौराहे पर जाकर छोटा सा 
गुड़ का डुकड़ा दांतो से काटकर वहीं फेंक दे, तो पीड़ा से मुक्त हो 
जाएगी/जाएगा। इस प्रयोग में दांत से गुड़ काटते समय रोगी का मुख 
दक्षिण दिशा की ओर रहना चहिए। 
छाया में सहदेवी को सुखा लें, फिर उसके चूर्ण को पान में खिलाने से 
खाने वाला वश में हो जाता है। 
सहदेवी और गोरोचन को एक साथ घिसकर तिलक लगाने वाला सबको 
वश में कर लेता है। , 
पान में औँदुबर की जड़ रखकर, जिसे खिला दे, वही वश में हो जाता है। 
गधे का दांत अगर किसी के सिरहाने रख दिया जाये तो, अनिद्रा रोग दूर 
हो जाता है। 
जो व्यक्ति अपने मस्तक पर गूलर की जड़ को घिसकर तिलक लगाता 
है। वह सबको प्रिय लगता है। 
सरसों और देवदाल को एकत्रित कर गोली बनाएं और अपने मुख में 
रखकर वार्तालाप करें, तो दूसरा व्यक्ति वशीभूत हो जाता है। 
अगर किसी को मिर्गी आदि कोई रोग हो तो गधे के अगले दाहिने पैर का 
नाखून लेकर, अंगूठी के द्वारा उसे अपनी उंगली में.धारण करना चाहिए। 
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रात्रि में सोते समय जो कोई सात बार मुनिराज आस्तिक का जाप और 
नमस्कार करता है, उसे सांप का भय स्वप्न में भी नही सताता है। 
सहदेवी के रस में तुलसी के बीजों का चूर्ण घोटकर, रविवार के दिन 
तिलक लगाने से साधक जगत को मोहित करता है। 
कदली के रस में बरकी हरताल और असंगध को गोरोचन के साथ 
पीसकर तिलक करने से लोग मोहित हो जाते हैं। 
काकडा सिंघी, चन्दन, वच, कूट इन पांचों को पीसकर अपने मुख और 
वस्त्रों को धूप देने से सभी मोहित हो जाते हैं। 
आम की जड़ को घिसकर उसका तिलक करने से संसार मोहित हो जाता है। 
सिंदूर, सफेद वच को पान के रस में पीसकर, तिलक लगाने से सब लोग 
मोहित हो जाते हैं। 
अपामार्ग,भृंगराज, लाजवंती, सहदेवी सबको पीसकर तिलक करने से 
सभी मोहित हो जाते हैं। 
शुद्ध मधु में कटेली की जड़ पीसकर सूंघने से निद्रा नहीं आती है। कटैली 
की जड़ को शहद के साथ पीसकर आंख में अंजन करने से भी निद्रा का 


_ स्तंभन होता है। 
हरे बांस की जड़ जलाकर उसे कान पर धारण करने से शत्रु का भय मिट 


जाता.है। 

निर्गुण्डी की जड़ अथवा मोरपंख घर में रख देने से सर्प कभी भी घर में 
प्रवेश नहीं करता। 

अश्लेषा नक्षत्र में धामी की जड़ हाथ में धारण करने से व्यक्ति को किसी 
भी प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। 

केवड़े की जड़ कान पर धारण करने से शत्रु का भय मिट जाता है। 
गोरखमुण्डी के हरे पौधे के रस की मालिश करने से शरीर की सारी पीड़ा 
मिट जाती है। 

विजया और शिवलिंगी को पूरे सावन माह में घोंटकर पीने से शरीर पुष्ट 
होता और शरीर में शक्ति का संचार होता है। व 

गूलर के फूल की बत्ती बनाकर, रात्रि को सफेद मक्खन -में जलाएं और 
उसका काजल पार कर तिलक करने से जग मोहित हो जाता है। | 
अनार के पंचांग को धुंधची के साथ पीसकर तिलक लगाएं तो जग मोहत 


हो जाता है। | £ 
स्नायु तंत्र को सतेज करने के लिए आंवले और विजया का चूर्ण फाल्गुन 
के पूरे माह में सेवन करना चाहिए। 


तुलसी के पत्तों को छाया में सुखाकर उसमें असगन्ध और भांग के बीज 
मिलाकर कपिला गाय के दूध के साथ 4-4 माशे की गोलियाँ बनाएं और 
उसका तिलक करे तो सारा विश्व मोहित हो जाता है। 
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* नागरमोथा को जड़ के चूर्ण में विजया चूर्ण मिलाकर सेवन करने से शरीर 
पुष्ट होता है। 


* जो लोग अतिसार रोग से ग्रस्त हो उन्हें सहदेवी पौधे की जड़ के सात 
डुकड़ों की लाल धागे के सहारे कमर में बांध लेना चाहिए। 

% कुत्ते का दांत ताबीज में रखकर बच्चे के गले में पहनाने से वह दांत 
निकलते समय होने वाले उपद्रवों से सुरक्षित रहता है। | 

* लाल ओंगा की जड़ को जलाकर भस्म बना लें। यह भस्म गाय के दूध के 
साथ सेवन करने से संतान की प्राप्ति होती है। 

* खच्चर का दांत जेब में रखने से कभी भी आर्थिक संकट नहीं झेलना | 
पड़ता है। वह धनवान न भी हो तो भी उसे कभी धन की कमी नहीं 
रहती है। 

* कुत्ते के मूत्र में भीगी मिट्टी लाकर उसकी गोली बना लें। यह गोली 
सुखाकर रख दें। ज्वर पीड़ित व्यक्ति के गले में कपड़े के सहारे उस गोली | 
को बांध्रे से वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। 

* बिल्ली को विष्ठा की धूनी देने-से प्रेतबाधा दूर हो जाती है। भूत-पिशाच 
द्वारा प:डित व्यक्ति को ऐसी धूनी से वह कष्ट मुक्त हो जाता है। 

* बड़ के पेड़ की जड़ को पानी में धिसकर तिलक लगाने से सब लोग 
वशीभूत हो जाते हैं। 

* घीग्वार को जड़ और भांग के बीज एक पात्र में पीस व मिला कर जो 
कोई उसका तिलक करे तो सभी उसके वश में हो जाते है। 

* केसर, सोंठ, कूट, हरताल और मेन्सिल का चूर्ण कर, अपनी उंगली का 
रक्‍त मिलाकर तिलक करने से संपूर्ण लोक मोहित हो जाता है। | 

क॑ हस्त नक्षत्र में चम्पा की जड़ लाकर गले में पहनने से भूत-प्रेत नहीं 
लगता। 

* ` अनुराधा नक्षत्र में चमेली की जड़ को लाकर सिर पर रखें तो शत्रु भी मित्र 
हो जाता है। | 

# श्रवण नक्षत्र में आंवले की जड़ नागर बेल के रस में पिएं तो स्त्री 
नवयौवना समान होती है। 

* तुलसी के बीज का चूर्ण, सहदेवी की जड़ के रस में रविवार के दिन 
घिसकर तिलक करने से वशीकरण होता है। . 

* शरद पूर्णिमा को ब्राह्मी का रस, बच और कपिला गाय का घी इन तीनों 
को बराबर-बराबर मिलाकर, कांसें की थाली में फैलाकर रखें। इसके 
ऊपर अष्टगंध से ॐ हीं श्रीं क्लीं ब्लूं वद्‌ वद्‌ वाग्वादिनी लिखकर 
चन्द्रमा के प्रकाश में रात भर उस थाली को एक ऊंचे पाटे पर विराजमान 
कर रखें, प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा खाएं तव बुद्धि बढ़ती रहती है। 

ॐ रवि. पुष्य नक्षत्र में लाजवन्ती अर्थात्‌ छुईमुई के पंचांग को ग्रहण करके 
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छाया में सुखा लें, फिर जो मनुष्य कई दिनों से खो गया है, उस मनुष्य के 
कपड़े में लाजवन्ती को बांधकर त्रिकाल उस वस्त्र का कोडा लगाएं तो 
खोया मनुष्य शीघ्र घर आता है। 
भंयकर तूफान में फंसी हुई नाव से यदि किसी रजस्वला स्त्री के योनिस्त्राव 
का भीगा हुआ कपड़ बांध दिया जाए तो किश्ती सुरक्षित रहेगी । 
बंदर की एक नौ अंगुल की हड्डी लेकर उसे धूप दीप देकर गांव की सीमा 
में गड़वा दें। इस क्रिया से गांव पर आयी विपत्ति टल जाएगी। 
जहां कीड़े-मकोड़े बहुत अधिक मात्रा में निकलते हो, और जहां से 
निकल रहे हो, वहां (बिल पर) अपने बांये पैर का जूता उल्टा करके रख 
दे। सारे कीड़े-मकोड़े उसी बिल में वापस चले जाएंगें। 
अत्यधिक प्रसन्नता के कारण यदि किसी स्त्री की आंखों में आंसू आ जाएं 
और उन आंसुओं की बूंदों को कोई दुःखी स्त्री चाट जाए तो उसका दुःख 
दूर हो जाएगा। उसका दुःख आर्थिक, मानसिक या पारिवारिक कोई भी 
क्यों न हो। 
कृतिका नक्षत्र योग में लोहे की अंगूठी पहनने से भूत॑-प्रेत-जादू-टोने का 
भय नहीं रहता हैः। `; 
मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ाने के लिएं सुलेमानी लाल हकीक धारण 
करना उपयुक्त रहता है। _ ' 
लाजवंती की जड का छल्ला बनाकर कमर में बांधने से आंत का रोग 
ठीक हो जाता है। 
तिल्ली का रोग दूंर करने के लिए छोटी प्याज को माला गले में डालनी 
चाहिए। 
सेहुंट की जड़ चबाने से दांतों के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। उसे 
खाना नहीं चाहिए, बल्कि चबाकर थूंक देना चाहिए। 
पारी ज्वर के रोगी के शरीर से सौली मछली का स्पर्श कराकर किसी 
चौराहे पर फेंक देने से ज्वर शांत हो जाता है। 
काली बिल्ली का दांत यंत्र में धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी संकटों 
का सामना नहीं करता है, वह सदा संकटों से दूर रहता है। 
हाथी की लीद को ताबीज में भर लें, वह ताबीज जिस बच्चे के गले में 
पहनाया जाएगा, वह ऊपरी हवाओं से सुरक्षित रहेगा। 
सर्पदंश के व्यक्ति की आंखों में समुद्रफेन बारीक पीसकर लगाने से विष 
का प्रभाव समाप्त हो जाता है। 
कमल के बीजों को चावल के साथ बकरी के दूध. में पीसकर घी में 
हलुवा या खीर बनाकर खाएं। इसका सेवन करने से कई दिनों तक भूख 


अनुभव नहीं होती है। 
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(महावशीकरण शक्तिशाली प्रयोग ) महावशीकरण शक्तिशाली प्रयोग ) 


सियार सिंगी 
सामग्री-जल पात्र, सियार सिंगी (मन्त्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त) घृत का 
दीपक, अगरबत्ती, दूध से बनी मिठाई (प्रसाद) । 
माला-रूद्राक्ष माला (मंत्र सिद्ध चैतन्य) । 
समय-रात्रि का समय। 
दिन-शुक्रवार। ' 
आसन-लाल रंग का सूती आसन। 
दिशा-उत्तर दिशा। 
जप संख्या-दस हजार। (10,000) 
अवधि-ग्यारह दिन (11 दिन) 
मन्त्र- 
॥ॐ नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तम्भनि मोहिनी वशीकरणी अमुकं 
मोहिनी मम वश्य करि करि इच्छित कार्य पूर्ति कुरु कुरु स्वाहा॥ 
प्रयोग-यह प्रयोग किसी भी शुक्रवार से प्रारम्भ करना चाहिए। सबसे पहले 
दस हजार मन्त्र जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है, सिद्ध करने के लिए सामने लकड़ी 
के तख्ते पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर किसी कटोरी में सियार सिंगी (मंत्र 
सिद्ध) रख लें और उस पर केसर से तिलक कर दें। सामने दीपक लगा दें, व 
- अगरबत्ती जलावे, फिर रूद्राक्ष की माला से मन्त्र जप करें। 
दस हजार मन्त्र जप करने पर यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है, तब उस मंत्रसिद्ध 
सियार सिंगी को किसी गोपनीय स्थान पर रख दें और जब किसी को अपने वश में 
करना हो तो सियार सिंगी के पास या ऊपर थोड़ी सी चीनी या दूध से बनी मिठाई 
अथवा सुपारी या पान या कोई भौ वस्तु रख कर केवल ग्यारह बार यह मन्त्र पढ़ें और 
` अमुक के स्थान पर उसका नाम उल्लेख करें, जिसे वश में करना हो, ग्यारह बार पढ़ 
कर उस पर जो सामग्री रखी है, वह उसे खिला दें, खाते ही वह प्राणी साधक की 
इच्छानुसार कार्य करेगा। यह महावशीकरण शक्तिशाली प्रयोग है। 
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त्रैलोक्य वशीकरण हेतु सर्वाधिक शक्तिशाली प्रयोग 


सर्वजन वशीकरण हेतु यह एक उत्तम और प्रभावशाली प्रयोग है। इस प्रयोग के , 
माध्यम से किसी को भी सहज में ही वश में किया जा सकता है। 


सामग्री-वशीकरण माला, तेल का दीपक। 

माला-वशीकरण माला (मंत्र सिद्ध चैतन्य प्राण प्रतिष्ठादि युक्त) 

समय-रात का कोई भी समय। 

दिन-शनिवार। 

आसन-(लाल रंग का ऊनी आसन) 

दिशा-पश्चिम दिशा। 

जप संख्या-एक लाख (100000) 

अवधि-इक्यावन दिन। 

मन्त्र- ॥३ नमो भूत भावन भूतनाथ समस्त भुवन साधय हुं फट्‌॥ 

प्रयोग-किसी भी शनिवार को तेल का दीपक लगाकर वशीकरण माला से 
उक्त मंत्र का एक लाख मन्त्र जाप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध होने 
के बाद साधक जिस व्यक्ति की ओर मुंह करके पांच बार यह मन्त्र पढ़कर फूंक मार 
देगा तो वह व्यक्ति वशीभूत होकर साधक के मनोनुकूल आचरण करने लग जाएगा। 

मंत्र सिद्धि के पश्चात्‌ साधक को सदैव वशीकरण माला अपने गले में धारण 
किए हुए रहना चाहिए तभी जाकर अभीष्ट व्यक्ति को मंत्र शक्ति के माध्यम से 
वशीभूत किया जा सकता है। 
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सर्वजन वशीकरण का चमत्कारिक प्रयोग 


किसी उच्चाधिकारी अथवा अन्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति को अपने वश में 
करके मनोनुकूल कार्य करवाने के लिए वशीकरण माला का यह सर्वाधिक उपयुक्त 
प्रयोग है। वैसे इस माला को देखने वाले सभी लोग (स्त्री-पुरुष-बच्चे) माला के 
प्रभाव से अवश्य ही आकर्षित हो जाते हैं। ठेकेदार, क 
सेल्समेनों तथा इस प्रकार के कार्य करने वाले 
व्यक्तियों के लिए तो यह वशीकरण माला प्रयोग 
अत्यंत लाभदायक होता है। 

सामग्री-सुपर स्पेशल स्फटिक माला 
(प्राणप्रतिष्ठित), घी का दीपक, लाल रंगा का वस्त्र, 


कुंकुम, पुष्प। 

माला-स्फटिक माला (मंत्र सिद्ध चैतव्य) 

समय-दिन या रात्रि में कोई भी समय। 

आसन-सफेद रंग का कोई भी आसन। 

दिन-रविवार। 

दिशा-पूर्व दिशा। 

जप संख्या-इक्यावन हजार (51000) 

अवधि-इक्यावन दिन। 

मन्त्र- ॥३ॐ ऐं त्रिपुर देवी महादेवी मम स्वरूपे आकर्षणं देहि देहि मम 
कार्य सिद्धिं करि करि स्वाहा॥ 

प्रयोग-किसी भी रविवार से यह प्रयोग प्रारम्भ किया जा सकता है। सर्वप्रथम 
अपने सामने लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर सुपर स्पेशल स्फटिक मणिमाला रख 
देनी चाहिए और उस माला की कुंकुम आदि से पूजा करे उस पर पुष्प चढ़ाने चाहिए। 

फिर दूसरी स्फटिक माला से उपरोक्त मन्त्र का जप प्रारम्भ करे, मन्त्र-जप 
करते समय लाल वस्त्र परं जो माला पड़ी हुई है, उस पर दृष्टि एकाग्र रखनी चाहिए, 
मन्त्र जप पूरा होने पर वस्त्र पर रखी हुई माला आकर्षण हेतु सिद्ध हो जाती है तथा 
वशीकरण माला में परिवर्तित हो जाती है। 

तत्पश्चात्‌ इस वशीकरण माला को पहन कर यदि किसी के सामने धारणकर्ता 
जाए तो सामने वाला व्यक्ति उसके वश में हो जाता है। जिसे वश में करना हो, उसको 
नजर इस पहनी हुई माला पर एक क्षण के लिए पड़ना आवश्यक है। तत्पश्चात्‌ वह 


व्यक्ति साधूक को इच्छानुसार कार्य करेगा। 
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( सम्मोहन प्रयोग ) 


सामग्री-जल पात्र, हत्था जोड़ी (मन्त्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त घृत का दीपक) 
अगरबत्ती, दूध का प्रसाद। 

माला-रूद्राक्ष माला। 

दिन-शुक्रवार। 

समय-रात्रि का कोई भी समय। 

आसन-लाल रंग का सूती आसन। 

दिशा-उत्तर दिशा। 

जप संख्या-दस हजार (10,000) 

अवधि-ग्यारह दिन (11 दिन) 


मन्त्र- 
॥३ नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तम्भनि मोहिनी वशीकरणी 
अमुकं मोहिनी मम वश्य करि करि इच्छित कार्य पूर्ति कुरु कुरु स्वाहा॥ 


प्रयोग-यह प्रयोग किसी भी शुक्रवार से प्रारम्भ करना चाहिए, पहले दस हजार 
मन्त्र जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है, मंत्र सिद्ध करने के लिए सामने लकड़ी के 
तख्ते पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर किसी कटोरी में हत्था जोड़ी रख लें और 
उस पर केसर से तिलक कर दें सामने दीपक लगा दें, व अगरबत्ती जलावें, फिर 
रूद्राक्ष की माला से मन्त्र जप करें। 

दस हजार मन्त्र जप करने पर यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है, तब उस हंत्था जोड़ी 
को किसी गोपनीय स्थान पर रख'दें और जब किसी को अपने वश में करना हो तो 
हत्था जोड़ी के पास या ऊपर थोड़ी सी चीनी या दूध का प्रसाद अथवा सुपारी या पान 
या कोई भी वस्तु रख कर केवल ग्यारह बार यह मन्त्र पढ़े और अमुक के स्थान पर 
उसका नाम उल्लेख करे, जिसे वश में करना हो, ग्यारह बार पढ़ कर उस पर जो 
सामग्री रखी है, वह उसे खिला दें, जिसे वश में करना हो, खाते ही वह प्राणी आपके 
वश में हो जायेगा, और जीवन भर आपकी इच्छानुसार कार्य करेगा। 
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ऊपरी बाधा/नजर दोष एवं जाढू-टोना 
नाशक अआइभुत प्रयोग 


तक) 


त्र 


बिल्ली की जेर 


सामग्री-बिल्ली की नाल (प्राण प्रतिष्ठत युक्त), शूकर दन्त, तेल का दीपक, 
लोबान धूप, चांदी का ताबीज। 
माला-वैजयन्ती माला (मंत्र सिद्ध चैतन्य) 
समय-रात्रि का कोई भी समय। 
दिन-रविवार। 
आसन-लाल-रंग का सूती आसन। 
दिशा-पूर्व दिशा। 
जप संख्या-ग्यारह हजार (11,000) 
अवधि-ग्यारह दिन। 
मन्त्र- 
॥ॐ नमो गुरु का आदेश विकट वेश लम्बे केश 
प्रहलाद राखे पाताल राखे जो कोई किये करावे 
चिन्ते चिन्तावे तो 'इसको' छोड़कर अवर को 
ध्यावे मेरा कहना नहीं माने तो नरसिंह वीर खावे॥ 
प्रयोग-यदि किसी पर किसी ने जादू टोना/नजर दोष कर दिया हो या तांत्रिक 
प्रयोग कर दिया हो तो यह प्रयोग सिद्द कर लेने से समस्त प्रकार के ऊपरी बाधा जनित 
दोषों का निवारण किया जा सकता है। 
जब किसी पर प्रयोग करना हो तो भोज पत्र लेकर उस पर ऊपर लिखा मन्त्र 
अष्टगंध की स्याही से लिख दे, मन्त्र में जहां “इसको ' शब्द है, वहां पर उस व्यक्ति या 
स्त्री का नाम लिखे जिस पर प्रयोग किया हुआ है, फिर उस भोज पत्र में वह बिल्ली 
की नाल बांध कर चांदी के ताबीज में डालकर उसे पहना दे, तो कितना ही कठिन 
भीषण तन्त्र प्रयोग किया हुआ हो, तो भी दूर हो जाता है और फिर वह शूकर दन्त 
जमीन में गाड़ देना चाहिए। 
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विदेश यात्रा हेतु प्रयोग 


प्रत्येक मनुष्य की कामना होती है कि येन-केन-प्रकारेण जीवन में एक बार 
विदेश जाने का सौभाग्यशाली अवसर अवश्य प्राप्त हो जावे । इधर पिछले कुछ वर्षों 
से युवक-युवतियों में वैवाहिक कारणों अथवा शिक्षा या रोजगार की दृष्टि से विदेश 
यात्रा कौ विशेष रूचि जागृत होने लगी है। यहां पर हम विदेश गमन में आ रही 


बाधाओं को दूर करने तथा प्रयासों में सफलता प्राप्त करना एक शीघ्र प्रभावी स्वर्णिम 
प्रयोग प्रस्तुत कर रहे हैं। 


Misses SUS १३४४ कर र 
दक्षिणावर्ती शंख 

सामग्री-दक्षिणावती शंख (बड़ा साईज) (प्राण प्रतिष्ठित), केसर, जल पात्र, 
पुष्प, घृत का दीपक, अगरबत्ती, सफेद वस्त्र 

माला-स्फटिक माला। (मंत्र सिद्ध चैतन्य) 

समय-दिन रात का कोई भी समय। 

दिन-शुक्रवार। 

आसन-सफेद रंग का सूती आसन। 

दिशा-पश्चिम दिशा। 

जप संख्या-ग्यार हजार (11,000) 

अवधि-ग्यारह दिन। 

मन्त्रः ॥३ अनंग वल्लभाये विदेश गमनाय कार्य सिद्धयर्थे नमः॥ 

प्रयोग-यह प्रयोग किसी भी शुक्रवार से आरम्भ करना चाहिए। सर्वप्रथम एक 
लकड़ी के पट्टे पर अपने सामने सफेद वस्त्र उस पर दक्षिणावर्ती शंख 
रखकर केसर से स्वस्तिक चिन्ह तथा तिलक लगाकर उसको पूजा कर शंख के सामने 
अगरबत्ती व दीपक लगाना चाहिए और फिर मंत्र सिद्ध चैतन्य स्फटिक से 
जप प्रारम्भ कर देना चाहिए। ed 

जब मन्त्र जप पूरा हो जाये, तो उसी सफेद वस्त्र मे दक्षिणावती शं - 
कर अपने पूजा स्थल में रख देने से विदेश यात्रा की सभी न न ह 
शीघ्र ही साधक के विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल हो जाती 


ती हे | पूजा में 
मंत्रसिद्ध हे स्थल में रखे 
| सद्ध दक्षिणावती र र्त | शख नित्यप्रति a 
हुए सन (८-0. Nanaji Deshm FT BJP दर्शन पूजन अनय b के््राहिए | 
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( आकर्षण प्रयोग ) 


सामग्री-तेल का दीपक, थोड़ी सी चीनी या बताशा, मंत्र सिद्ध हत्था जोड़ी। 

माला-स्फटिक माला। 

दिन-शनिवार। 

समय-रात का कोई भी समय। 

आसन-लाल रंग का आसन। 

दिशा-पश्चिम दिशा। 

जप संख्या-पाँच हजार (5000) 

अवधि-पांच दिन। 

मन्त्र- 
॥३ नमो वैतालाय आदि पुरुषाय अमुकं आकर्षणं कुरु कुरु स्वाहा॥ 

प्रयोग-किसी भी शनिवार की रात्रि में स्तान कर लाल रंग के आसन पर बैठ 
जायें और सामने मंत्र सिद्ध हत्था जोड़ी स्थापित करके उसके तेल का दीपक लगा 
लें। फिर स्फटिक माला से उक्त मन्त्र-जप प्रारम्भ करें। इस मन्त्र में जहां ' अमुकं? 
` शब्द आया है, उस स्थान परं जिसको वश में करना हो उसका नाम उच्चारण करना 
चाहिए, सामने थोड़ी-सी चीनी या बताशा या कोई भी ऐसी वस्तु रख देनी चाहिए, जो 
साध्य को अर्थात्‌ जिसे वश में करना हो, उसे खिलाई जा सके। 

जब पाँच हजार मन्त्र-जप पूरे हो जायें, तो वह वस्तु जिसे वश में करना हो, उसे 
खिला देने से वह तुरन्त वश में हो जाता है और साधक के अनुसार कार्य करता है। 
. प्रयोग समाप्ति के पश्चात्‌ साधक को उस हत्था जोड़ी को सदैव अपनी जेब में रखना 
चाहिए ताकि मंत्र शक्ति का प्रभाव बना रहे। 

प्रयोग प्रारम्भ करने से पूर्व पहले दस हजार मन्त्र-जप करके इस मन्त्र को सिद्ध 
कर लेना चाहिए। मंत्र सिद्ध करते समय किसी का नाम उच्चारण न करके मात्र 

अमुक' शब्द ही उच्चारित किया जाता है। मंत्र सिद्धि के पश्चात्‌ प्रयोग सम्पन्न करने 


से मनोवांछित सफलता प्राप्ति की संभावनाएं प्रबलतम हो जाती हैँ 
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श्रेष्ठ वर प्राप्ति हेतु गौरी शंकर प्रयोग 
(कुमारी युवतियों के लिए शीघ्र विवाह हेतु ) 


यह सिर्फ अविवाहित युवतियों के लिए ही है जिन लड़कियों की विवाह की 


उम्र हो जाने पर भी विवाह नहीं हो पा रहा हो.अथवा व्यर्थ में विलम्ब हो रहा हो या ' 


फिर युवतियों को श्रेष्ठ सुयोग्य पति की अभिलाषा हों तो उन्हें इस विचित्र प्रभावशाली 
गौरी शंकर प्रयोग अवश्य ही सम्पन्न करना चाहिए। 


स्फटिक शिवलिंग 
सामग्री-स्फटिक शिवलिंग (प्राण प्रतिष्ठित), लघु नारियल, मौली (कलावा) 
जल पात्र, घी का दीपक। 
माला-ुद्राक्ष माला (मंत्र सिद्ध चैतन्य) 
समय-दिन या रात का कोई भी समय। 
दिन-सोमवार। 
दिशा-पूर्व दिशा। 
आसन-सफेद रंग का सूती आसन। 
जप संख्या-सवा लाख (1,25000) 
अवधि-इक्यावन दिन। 
मन्त्र- ॥3 गौरी पति महादेवाय मम इच्छित 
वर शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त्यर्थ गौर्ये नम: ॥ 
प्रयोग-यह प्रयोग किसी भी सोमवार से आरंभ किया जा सकता है। सर्वप्रथम 
किसी पात्र में स्फटिक शिवलिंग स्थापित करके उसका पंचोपचार पूजन करें और पास 
में ही लघु नारियल पर केलावा चढ़ाकर उसे गौरी मान कर स्फटिक शिवलिंग के बाई 
तरफ स्थापित कर दें। फिर उनकी विधि-विधान के साथ पूजा करें। सामने शुद्ध घृत का 
दीपक लगा दें और फिर मंत्र सिद्ध रुद्राक्ष माला से उपरोक्त मंत्र का जप प्रारम्भ कर दें। 
श्रद्धापूर्वक नित्य मन्त्र जप करें और जब मन्त्र जप पूरा हो जाये, तो सात कुंवारी 
कन्याओं को भोजन करा दें तथा उस शिवलिंग तथा गौरी को पूजा स्थान में स्थापित 
कर दें, तो शीघ्र ही उस कन्या का विवाह होता है और उसे श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


141 चमत्कारी शाबर सिद्धि 


मालिक वशीकरण प्रयोग 


सामग्री-सौ ग्राम सिंदूर, वशीकरण रुद्राक्ष, तेल का दीपक। 
माला-मूंगे को माला। 

समय-रात का कोई भी समय। 

दिन-शनिवार। 

आसन-लाल रंग का सूती आसन। 

दिशा-पश्चिम दिशा। 

जप संख्या-दस हजार (10,000) 

अवधि-दस दिन (10 दिन) 


मन्त्र- 
॥३% कामरु देश कामक्षा देवी तहां बसे इस्माइल जोगी जोगी ने 
बीड़ा उठाया छाती तीजा बीड़ा अंग लगाया मेरा मालिक पांय परे मेरा 
कहा माने दुहाई गुरु गोरखनाथ को ॥ 


प्रयोग-किसी भी शनिवार को रात्रि के समय पश्चिम दिशा को ओर मुँह 
करके लाल रंग का आसन लगाकर बैठ जाएं और अपने सामने एक लकड़ी के पट्टे 
पर तेल का दीपक लगाकर सामने सिंदूर के ऊपर वशीकरण रुद्राक्ष रख दें और मन्त्र 
जप प्रारम्भ करें, नित्य एक हजार मन्त्र जप करना होता है, जब मन्त्र जप पूरा हो जाता 
है, तब वह वशीकरण रूद्राक्ष किसी भी समय धीरे से अपने मालिक को उस रुद्राक्ष 
का स्पर्श करा देवें तो वह मालिक वश में हो जाता है और कुछ नहीं कहता, साथ ही 
क वह नौकर के अनुकूल व्यवहार करने लग जाता है। यह एक प्रभावशाली प्रयोग 
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सर्व स्त्री वशीकरण प्रयोग 


सामग्री-कांसे की थाली, ग्यारह दीपक, सिंदूर, भोजपत्र, जलपात्र मंत्रसिद्ध 
चैतन्य पारद शिवलिंग । 

माला-मूंगे की माला । 

समय-रात्रि का कोई भी समय । 

दिन-रविवार। 

आसन-लाल रंग का कोई भी आसन। 

दिशा-पश्चिम दिशा। 

अवधि-ग्यारह दिन (11 दिन) 

जप संख्या-ग्यारह हजार (11,000) 


मन्त्र- 

॥३ नमो अवस्थनी महाराज तेल का दीपक घी की जोत, फूलों 
को माला, गले विराजे, आपकी गति कोई न जाने, हाथ पछानू मुख 
धोऊं, सुमिरू आपका नाम निरन्तर हमारी लाज रखो मोहिनी दोहिनी 
सोहिनी तीनों बहिन आव आस मोहूं पास मोहूं सब संसार में तिलक 
लगाकर निकलूं जो देखे वो बंधे अंजनी के पूत की दुहाई, गुरु गोरखनाथ 
की दुहाई, मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा ॥ 


प्रयोग-रविवार की रात्रि को एक कांसे की थाली में भोजपत्र बिछा दें और उस 
पर असली सिंदूर से उपरोक्त मन्त्र लिख लें। फिर उसके सामने ग्यारह तेल के दीपक 
लगा दें तथा मंत्र सिद्ध पारद शिवलिंग को उसके ऊपर स्थापित कर देवें और उक्त 


मन्त्र को निश्‍चित संख्या में मन्त्र जाप करें। इस प्रकार नित्य ग्यारह दिनों तक करते _ 


रहें। जब ग्यारह हजार मन्त्र-जप पूरा हो जाता है तब यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है। तब 
इस मंत्र में सर्व स्त्री वशीकरण की शक्ति जागृत हो जाती है। 

इसके बाद वह व्यक्ति जिस किसी को भी देखे तो उसके सामने केवल तीन 
बार मन्त्र पढ़ कर फूंक मारे तो वह व्यक्ति या स्त्री वश में हो जाती है। 


ध्यान रखें कि भूलकर भी इस प्रयोग का दुरूपयोग ना करें अथवा साधक को 
भारी हानि उठानी पड़ सकती है। 
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किसी को भी सम्मोहित अथवा वशीभूत 
करने का विचित्र प्रयोग 


यह एक अत्यन्त प्रभावशाली वशीकरण प्रयोग है। इस प्रयोग को विधिपूर्वक 
सम्पन्न कर लेने के पश्चात्‌ साधक किसी भी स्त्री-पुरुष, वृद्ध-बालक, राजा-रंक, 
अधिकारी आदि को सम्मोहित/वशीभूत करके अपने मनोनुकूल कार्य करा सकता है। 
किंतु इसका दुरूपयोग करने अथवा अपवित्र भावना से प्रयोग करने पर साधक को 
हानि उठानी पड़ सकती है। अतएव इस प्रयोग को सिर्फ सात्विक भावना से ही 
उपयोग में लेना चाहिए। 


सियार सिंगी 


सामग्री-कांसे का पात्र, सियार सिंगी (मंत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित), तेल का 
दीपक, दूध की बनी मिठाई। 

माला-हकीक माला (मंत्र सिद्ध चैतन्य) 

समय-रात्रि का कोई भी समय 

दिन-शनिवार 

आसन-लाल रंग का आसन! 

दिशा-पश्चिम दिशा। 

जप संख्या-दस हजार (10,000) 

अवधि-ग्यारह दिन। 

मन्त्र- ॥३७ नमो आदेश गुरु को राजा प्रजा मोहूं, ब्राह्मण बणिया मोहूं, 
आकास पाताल मोहूं, दस दिशाएं मोहूं, जो रामचन्द्र परमणिया ' अमुक ' को 
अमुक से मोहे, गुरु की शक्तिमेरी भक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा॥ 
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प्रयोग-किसी भी शनिवार की रात्रि को सामने लाल वस्त्र बिछाकर उस पर 
सियार सिंगी रख दें, (यह सियार सिंगी मन्त्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए) 


फिर इस पर केसर का तिलक कर दें, और सामने दूध की मिठाई का भोग लगावें, 


दीपक और अगरबत्ती लगाकर उपरोक्त मन्त्र का हकीक माला से जप करें। दस 
हजार मन्त्र जप पूरा होने पर यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है। आवश्यकता के समय श्रीराम 
चन्द्र जी का ध्यान कर चौराहे की धूल चुटको भर लाकर अपने दाहिने हाथ में रखकर 
इस मन्त्र का 21 बार उच्चारण करें, उच्चारण करते समय ' अमुक' के स्थान पर उन 
नामों का उच्चारण करें, जिन्हें वशीभूत करना हो। 

वह चुटकी भर धूल जिसके सिर परडाल दी जायेगी वह व्यक्ति सम्मोहित हो 
जायेगा और जीवन भर कहने के अनुसार कार्य करेगा। विशेष ध्यान रखें कि इस 
प्रयोग का दुरूपयोग करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। मंत्र जाप में काम ली गई 
हकीक माला को सदैव अपने गले में धारण किए हुए रखना चाहिए। 
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सर्वजन वशीकरण प्रयोग 


सामग्री-कांसे का पात्र, दूध का प्रसाद, तेल का दीपक, मंत्र सिद्ध हत्था जोड़ी। 
माला-हकीक माला। 

दिन-मंगलवार। 

समय-रात्रि का कोई भी समय। 
आसन-लाल रंग का आसन। 
दिशा-पश्चिम दिशा। 

जप संख्या-दस हजार। (10,000) 
अवधि-ग्यारह दिन। (11 दिन) 
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Fs 


मन्त्र- 
॥३% नमो आदेश गुरु को राजा प्रजा मोहूं, ब्राह्मण बणिया मोहूं, 
आकाश पाताल मोहूँ, दस दिशाएं मोहूं, जो रामचन्द्र परमणिया अमुक 
को अमुक से मोहे, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा ॥ 


प्रयोग-किसी भी मंगलवार की रात्रि को सामने लाल वस्त्र बिछाकर उस पर 
इत्था जोड़ी रख दें, यह हत्था जोड़ी मन्त्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, 
फिर इस पर केसर का तिलक कर दें, और सामने दूध के प्रसाद का भोग लगावें, 
दीपक और अगरबत्ती लगाकर उपरोक्त मन्त्र का जप करे। ग्यारह दिनों में दस 
हजार मन्त्र जप पूरा होने पर यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है, जब मन्त्र सिद्ध हो जाये, तब 
आवश्यकता के समय श्रीराम चन्द्र जी का ध्यान कर चौराहे की धूल चुटकी भर 
लाकर अपने दाहिने हाथ में रखकर इस मन्त्र का 21 बार उच्चारण करे, उच्चारण 
करते समय 'अमुक' के स्थान पर उन नामों का उच्चारण करे, जिन्हें परस्पर 
वशीभूत करना हो। 
फिर बह चुटकी पर धूल जिनके सिर पर डाल दी जायेगी वह दूसरे व्यक्ति 
सम्मोहित हो जायेगा और जीवन भर उसके कहने के अनुसार कार्य करेगा। 
इस प्रयोग में विशेष तथ्य यह है कि साधक स्वयं अलग रह कर दो अन्य 
अलग-अलग व्यक्तियों को एक साथ सम्मोहित कर सकता है। सर्वजन वशीकरण 


का यह विचित्र प्रयोग है । 
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व्यक्तित्व सम्मोहन बनाने का प्रयोग 


नवरत्न जडित अंगूठी और उसके गुणों तथा विशेषताओं के विषय में कुछ भी 
लिखना "सूरज को दीपक दिखाने'' के समान है। आधुनिक युग में प्राय: अधिकतर 
मनुष्य इसके प्रभाव और उपयोग तथा चमत्कारिक लाभ के बारे में अच्छी तरह से 
जानते हैं । 


NY, 


"११११५५५५५५ 
VLC] 


थाथाथ: 


नवरत्न मुद्रिका 


सामग्री-नवरत्न को मंत्र सिद्ध अंगूठी, स्फटिक माला, तेल का दीपक, सवा 
किलो साबुत उडद । 

माला-विद्युत माला (मंत्र सिद्ध चैतन्य) 

समय-रात्रि में कोई भी समय। 

दिन-बुधवार। 

आसन-लाल रंग का सूती आसन। 

दिशा-पश्चिम दिशा। 

जप संख्या-एक लाख (100000) 

अवधि-इक्यावन दिन। 
. मन्त्र-॥ॐ नमो हां हीं हूं फट्‌ चक्रे सुरे अदृश्य देवी शोणित भोज पक्ष 
ममः इच्छानुसार दृश्यं कुरु कुरु स्वाहा। _ 

प्रयोग-किसौ भी बुधवार के दिन लाल रंग का आसन बिछाकर बैठ जाये और 
सामने नवरत्न की अंगूठी व स्फटिक माला रख दें, सबसे पहले सामान्य विधि से 
इसको पूजा करे, और इसके बाद मन्त्र जप प्रारम्भ करें । 

जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाये तो सवा किलो उड़द को उछाल कर दक्षिण दिशा 
कौ ओर फेंक देवें और घर पर आ जाएं। तत्पश्चात्‌ उस नवरत्न अंगूठी को धारण 
कर लें तो व्यक्तित्व सम्मोहक हो जावेगा। विद्युत माला को अपने गले में पहन लें। 

जो कोई भी उसे देखेगा वही सम्मोहित होकर धारणकर्त्ता के अनुकूल आचरण 
-करने लग जाएगा। यह सब उस नवरत्न अंगूठी के प्रभाव से होगा। 
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जती की फसल में बढ़ोतरी हेतु आदभुत प्रयोग 


सभी का अन्नदाता तथा सर्वाधिक कठोर परिश्रम करने वाला खेती हर किसान 
अपनी मेहनत से लाखों लोगों का पेट भरता है । किंतु अपरिहार्य कारणवश खेती की 
फसल कमजोर रह जाने पर उसकी आशाओं तथा मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे 
में प्रत्येक किसान को फसल में बढ़ोतरी के लिए यह अद्भुत प्रयोग अवश्य ही 
आजमाना चाहिए.। इस चमत्कारी प्रयोग के प्रभाव से फसल में अप्रत्याशित वृद्धि होती 


। 
' 
\ 


सामग्री-भोज पत्र, मोती शंख (प्राण प्रतिष्ठित), जल पात्र, खेत की मिट्टी, 
सफेद वस्त्र, सिंदूर । 

माला-कार्य सिद्धि माला (मंत्र सिद्ध चैतन्य) 

समय-दिन रात का कोई भी समय। 

दिन-सोमवार। 

आसन-सफेद रंग का सूती आसन। 

दिशा-उत्तर दिशा। 

जप संख्या-इक्कीस हजार (21000) 

अवधि-इक्कीस दिन। 

मन्त्र-3 नमो अंजना देवी हर हर शिली 


सर्व शाम तुण्ड बंध फट्‌ स्वाहा॥ 
यन्त्र 
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प्रयोग-यह अद्भुत प्रयोग किसी भी सोमवार से प्रारंभ किया जा सकता है। 
सर्वप्रथम जिस खेत में विशेष रूप से फसल तैयार करनी हो, उस खेत की थोड़ी-सी 
मिट्टी किसी पात्र में रखकर उस पर मोती-शंख रख दें और फिर सिंदूर से भोजपत्र 
पर उपरोक्त यन्त्र अंकित करे, उसके बाद वह भोज पत्र शंख में डाल दे और शंख का 
साधारण पूजन करके मंत्र सिद्ध चैतन्य कार्य सिद्धि माला से उपरोक्त मंत्र का 
श्रद्धापूर्वक जाप प्रारंभ कर दें। 

जब मन्त्र जप पूरा हो जाये, तब उस शंख को खेत की मिट्टी के साथ किसी 
सफेद वस्त्र में बांध कर सोम्नवार के दिन खेत के मध्य में जमीन के अंदर गाड़ दे, तो 


उसी वर्ष खेती में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होगी और अत्यधिक मात्रा में फसल 
होगी। 
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सर्व वशीकरण प्रयोग 


सामग्री-मंत्र सिद्ध चैतन्य सियार सिंगी, तेल का दीपक, असली सिंदूर, लोबान। 
माला-मूंगे की माला। 
दिन-शनिवार । 

समय-रात्रि के समय। 
आसन-लाल रंग का आसन। 
दिशा-पश्चिम दिशा। 

जप संख्या-नित्य 2100 दफा। 
अवधि-सात दिन। 
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_ सियार सिंगी 
मन्त्र- 
॥३ॐ हां गं जूं सः ( अमुक ) मे वश्य वश्य स्वाहा ॥ 


प्रयोग-इस प्रयोग को संपन्न करने हेतु किसी भी शनिवार को लाल आसन पर 
पश्चिम की तरफ मुंह कर बैठें, फिर अपने सामने मन्त्र सिद्ध सियार सिंगी स्थापित 
कर मुंगे की माला से नित्य-21 माला उपरोक्त मन्त्र की सात दिन तक जप करने से 
यह सियार सिंगी सिद्ध हो जाती है। 

यहां पर मन्त्र सिद्ध करते समय ' अमुक' शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ' 
मन्त्र सिद्ध होनें पर जिसको वश में करना हो, उसका नाम ' अमुक' के स्थान पर लेना 


चाहिए। 

सिद्ध करने के बाद उस सियारसिंगी को अपनी जेब में रख कर जिसको वश 
में करना हो उसके सामने खड़े होकर केवल सात बार मन ही मन इस मन्त्र का 
उच्चारण करें तो सामने वाला पूर्ण रूप से वश में हो कर अनुकूल कार्य करने लग 


जाता है। 
यदि साधक चाहे तो इलायची, लौंग, सुपारी आदि में से किसी भी चीज पर इस 


अभिमंत्रित सियारसिंगी रखकर सात' बार मन्त्र जप कर यदि यह वस्तु सम्बन्धित 


व्यक्ति को खिला दें तब भी वह वश में हो जाता है। जपे 
पानी में इस सियारसिंगी को डूबो कर इस मन्त्र को सात बार जपें फिर वापिस 
पानी से बाहर निकाल कर सुरक्षित रख लें और वह पानी सम्बन्धित व्यक्ति को पिला 


दें तो वह वश में हो जाता है। सर्व वशीकरण हेतु अत्यंत शक्तिशाली प्रयोग है। 
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शत्रु विनाश एवं शत्रु अनुकूलन प्रयोग 


सामग्री-मन्त्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बगलामुखी यन्त्र, बगलामुखी देवी का 
चित्र, बेसन की मिठाई, तेल का दीपक, जलपात्र आदि। 

माला-हल्दी को माला (मंत्र सिद्ध चैतन्य) 

समय-रात का कोई भी समय। 

दिन-रविवार। 

आसन-पीले रंग का सूती आसन। 

दिशा-पश्चिम दिशा। 

जप संख्या-इक्यावन हजार (51,000) 

अवधि-इक्यावन दिन (51 दिन) , 

मन्त्र 

॥३ हीं बगलामुखी, सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं 
स्तम्भय जिह्वां कीलय, बुद्धिं विनाशय हो ॐ स्वाहा॥ 

प्रयोग-इसमें साधक को पीले वस्त्र पहन करके ही साधना में बैठना है, दीपक 
के लिए रूई को भी पहले पीले रंग में रंग कर सुखा देनी चाहिए, देवी पर जो पुष्प 
चढ़ाये जाते हैं, वे भी पीले रंग के हों, तथा बेसन की बनी हुई वस्तु का ही भोग लगाया 
जाता है। साधना की समस्त सामग्री आवश्यक रूप से पीले रंग की ही होनी चाहिए। 

किसी भी रविवार से इस प्रयोग को प्रारम्भ करें, और हल्दी की माला से 
इक्यावन दिनों में इक्यावन हजार दफा उक्त मन्त्र जप करें । मन्त्र जप समाप्त होते-होते 
अवश्य ही भगवती बगलामुखी के दर्शन संभव हैं, बीच में किसी प्रकार का व्यवधान 
आवे या भयानक वस्तु दिखाई दे तो साधक को विचलित नहीं होना चाहिए। पूर्ण 
निर्भय होकर श्रद्धापूर्वक साधना में लगे रहना चाहिए। यदि पाठक चाहें तो शुद्ध सोने 
में निर्मित "बगलामुखी ताबीज' को गले में धारण करके भी मनोवांछित लाभ प्राप्त कर 
सकते हैं। इस अद्भुत चमत्कारी ताबीज को प्राप्त करने के लिए हमारे केन्द्र से 
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स्त्री वशीकरण प्रयोग 


वशीकरण गुटिका 
सामग्री-वशीकरण गुटिका, कुंकुम, घी का दीपक, अगरबत्ती, जलपात्र, केसर । 
माला-मुंगे को माला। 
समय-रात का कोई भी समय। 
दिन-शुक्रवार। 
आसन-सफेद सूती आसन। 
दिशा-उत्तर दिशा। 
जप संख्या-दस हजार (10,000) 
अवधि-दस दिन (10 दिन) 


मन्त्र- 

॥ नमो उर्वशी तोहे मन्त्र पढ़ी सुनाऊं, तोही या कलेजा लावे 
तोही जीवता चाहे जो वस्य न होय तो हनुमन्त की आन अमुक वस्य 
करे, दौड़ कर हिये लगे। मेरा कहा करे, शब्द साचा पिण्ड काचा, फुरो 
मन्त्र ईश्वरो वाचा ॥ | 

प्रयोग-किसी भी शुक्रवार को रात्रि के समय उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके 
सफेद आसन पर बैठ जाएं और अपने सामने किसौ पात्र में बशीकरण गुटिका रख 
दें। सबसे पहले उसे जल से धोकर, पोंछ कर उस पर कुंकुम या केसर का तिलक 
करें। फिर सामने अगरबत्ती व दीपक लगाकर उक्त मन्त्र का जप प्रारम्भ करे, मन्त्र में 
जो अमुक शब्द आया है, उस जगह उसका नाम उच्चारित करे, जिसे वश में करना 
हो। दस दिनों में दस हजार दफा मंत्र का जाप पूर्ण करना आवश्यक है। 

मन्त्र जप पूरा होने पर वशीकरण गुटिका को अपनी जबे में रख कर जिस स्त्री के 
सामने जायेंगे तो वह निश्चित रूप से वश में होती है। यदि वह दूर रहती हो तो उसके 
चित्र के साथ वशीकरण गुटिका बांध कर सन्दूक में रख दे, तब भी उसके मन में मिलने 
की चाहत बहुत अधिक बढ़ जायेगी और वह जब तक मिलेगी नहीं तब तक बेचैन 
रहेगी। इस प्रयोग का दुरूपयोग करने पर साधक को भारी मुसीबत उठानी पड़ सकती 
है। अतएव विशेष अत्यावश्यक परिस्थिति होने पर ही इस प्रयोग को सम्पन्न करें। 
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पुरुष वशीकरण प्रयोग 


अँ -- > 


दक्षिणावर्ती शंख | 
सामग्री-दक्षिणावर्ती शंख, कुंकुम, घी का दीपक, अगरबत्ती, जलपात्र, केसर 
आदि । 
माला-मूंगे की माला । 
समय-दिन रात का कोई भी समय। 
दिन-शुक्रवार | 
आसन-सफेद सूती आसन। 
दिशा-उत्तर दिशा। 
जप संख्या-दस हजार(10, 000) 
अवधि-दस दिन (10 दिन) ` 
मन्त्र- 
॥आकाश की जोगिनी, पाताल का नाग, उड़ जा गुलाल फलाने के लाग 
सूते न होय न बैठे सुख न होय, फिर फिर देखे मेरा मुख हमको छोड़े दूसरे के 
पास जाये तो काढ़ि कलेजा नाहरसिंह वीर खाय। फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा॥ 
प्रयोग-यह प्रयोग किसी भी शुक्रवार को आरम्भ कर सकते हैं। इस प्रयोग के 
माध्यम से पुरुष या प्रेमी को वश में किया जा सकता है। वह चाहे किसी शहर में हो 
या कहीं दूर रहता हो। इस प्रयोग को सम्पन्न करने पर उसके हृदय में बहुत अधिक 
चाहत बढ़ जायेगी और जब तक वह प्रयोग करने वाली के पास नहीं आयेगा तब तक 
उसे चैन नहीं पड़ेगा। 
सामने दक्षिणावती शंख को एक पट्टे पर रख कर पहले जल से धोकर उस 
पर केसर का तिलक करे और अगरबत्ती व दीपक लगाकर मन्त्र जप प्रारम्भ करे। 
मन्त्र में जहां 'फलाने' शब्द आया है, उस स्थान पर उसका नाम उच्चारण करे, जिसे 
वश में करना चाह रहे हैं। दस दिनों तक नित्य प्रति ग्यारह माला इस मंत्र का जाप 
करना चाहिए। 
मन्त्र जप पूरा होते-होते वह पुरुष वश में हो जाता है और फिर कभी उसको 
छोड़ कर अन्य किसी के पास नहीं जाता है। यह एक तीक्ष्ण और शीघ्र प्रभावी 


वशीकरण प्रयोग है। डया र 
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इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति हेतु प्रयोग 


यदि आप बेरोजगार हैं और विभिन्न संस्थानों में इंटरव्यू दे-देकर तथा इंटरव्यू में 
असफलता प्राप्त करके अत्यधिक परेशान हो चुके हों तो इंटरव्यू में निश्चित सफलता 
प्राप्त करने के लिए इस विजय माला प्रयोग को एक दफा अवश्य करके देखें । यदि 
आप विधिपूर्वक इस प्रयोग को सम्पन्न कर लेते हैं तो फिर अगले इंटरव्यू में आपको 
इष्ट कृपा से निश्‍चित सफलता प्राप्ति संभव हो सकती है। 


in 


विजय माला 


सामग्री-जल पात्र, केसर, शुद्ध घृत का दीपक और अगरबत्ती, विजय माला 
(मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठादि युक्त) पीला वस्त्र आदि। 

माला-स्फटिक मणि माला (मंत्र सिद्ध चैतन्य) 

समय-दिन का कोई भी समय। 

दिन-गुरूवार। 

आसन-सफेद रंग का सूती आसन। 

दिशा-पूर्व दिशा। 

जप संख्या-108 दफा प्रतिदिन । 


अवधि-ग्यारह दिन। 
मन्त्र- ॥ॐ हीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धिं करि करि स्वाहा॥ 


प्रयोग-किसी भी गुरूवार से यह प्रयोग प्रारंभ किया जा सकता है। यह प्रयोग 
स्फटिक मणिमाला पर किया जाता है, सामने पीला वस्त्र बिछाकर उस पर 108 
मनकों की मन्त्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त स्फटिक मणि माला (विजय माला ) रख 
दें और केसर से उसका पूजन करे, फिर अगरबत्ती व दीपक लगा लें, (यह दीपक 
शुद्ध घृत का हो) फिर उपरोक्त मन्त्र'का 108 दफा उच्चारण करे, इस प्रकार ग्यारह 
दिन तक करने से वह माला '“विजय माला” में परिवर्तित हो जाती है। 

तत्पश्चात्‌ जब किसी इन्टरव्यू में जावें तो उस माला को पहन कर जावें, ऐसा 


: रव्य में सफलता प्राप्त होती है। 
करने परस. साड ही स. Digitized by eGangotri 


चमत्कारी शाबर सिद्धि 154 


आक्षा प्रयोग 


सामग्री-तेल का दीपक, हकीक माला, श्वेतार्क गणपति (मंत्र सिद्ध चैतन्य ) 

माला-हकोक माला। 

समय-रात का कोई भी समय। 

दिन-शनिवार। 

आसन-लाल रंग का आसन। 

दिशा-पश्‍्चिम दिशा। 

जप संख्या-पांच हजार (5000) 

अवधि-पांच दिन (5 दिन) 

मन्त्र- 

॥३ नमो वीर वैतालाय सहस्त्रभुजाय हुंकाराय आदि पुरुषाय 

अमुकं आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा॥ 

प्रयोग-यह प्रयोग किसी भी शनिवार से प्रारंभ किया जा सकता है। इस प्रयोग 
में केवल मन्त्र जप से ही किसी भी व्यक्ति को वश में किया जा सकता है। सवा लाख 
दफा मन्त्र-जप करने पर यह मन्त्र सिद्ध होता है। 

जब किसी के लिए प्रयोग करना हो तब शनिवार की रात्रि को एक पट्टे पर 
श्वेतार्क गणपति स्थापित करके उनके समक्ष तेल का दीपक लगाकर उपरोक्त मन्त्र 
का जप प्रारम्भ करना चाहिए और अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम उच्चारण 
करना चाहिए, जिसे वश से करना हो, यह मन्त्र जप पांच हजार दफा करना होता 
पांच हजार दफा मन्त्र जप पूरा होते ही वह व्यक्ति वश में हो जाता है और भविष्य में 
उसे जो भी काम सौंपा जाता है, वह पूरा करता है। प्रयोग समाप्ति के पश्चात्‌ शवेतार्क 
गणपति को घर के पूजा स्थान में स्थापित कर देवें और नित्य प्रति उनका पूजनादि 
करके उक्त मंत्र की एक माला जाप करते रहना चाहिए ताकि मंत्र की शक्ति और 


प्रभाव बना रहे। i | 
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जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति हेतु 
सर्वसिद्धि प्रद्मायक प्रयोग 


प्राय: यह देखने में आता है कि योग्यता, बुद्धिमता, 
कठोर परिश्रम तथा अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद 
भी किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है । यदि आपके 
साथ ऐसा ही कुछ हो रहा हो अथवा निरंतर असफलता 
प्राप्त करके आप अत्यधिक परेशान हो चुके हों तो एक 
दफा इस प्रयोग को विधि-विधान से श्रद्धापूर्वक सम्पन्न 
करके लाभ अवश्य उठावें। 
सामग्री-मोती शंख, भोज पत्र, कुंकुम जल पात्र, घृत का दीपक। 
माला-रुद्राक्ष माला (मंत्र सिद्ध चैतन्य) 
समय-दिन/रात का कोई भी समय। 
दिन-सोमवार। 
आसन-सफेद सूती आसन। 
दिशा-उत्तर दिशा। 
जप संख्या-इक्कोस हजार (21,000) 
अवधि-इक्कीस दिन। 
मन्त्र- ॥३ॐ श्रीं हीं सर्व सिद्धिं देहि देहि हौँ श्रीं नम: ॥ 
प्रयोग-यह प्रयोग किसी भी सोमवार को प्रारम्भ किया जा सकता है। सर्वप्रथम 
अपने सामने लकड़ी के एक पट्टे पर भोजपत्र बिछाकर उस पर कुंकुम से उपरोक्त 
सिद्धिदायक यन्त्र अंकित करे, और उस यंत्र पर मोती शंख स्थापित कर दे। इसके 
बाद पूजन करें, पुष्प चढ़ावें और मोती शंख के सामने अगरबत्ती व दीपक लगावें । 
इसके बाद मंत्र सिद्ध चैतन्य रुद्राक्षमाला से उपरोक्त मंत्र का जाप प्रारम्भ करें। 
जब मन्त्र जप पूरा हो जाये तो उस मोती शंख को कार्यालय में, दुकान में, पूजा 
स्थल में, गल्ले में या घर की तिजोरी में रख दें तथा उस भोज पत्र पर अंकित यंत्र को 
चांदी के ताबीज में भरकर अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से यह प्रयोग 
सम्पन्न होता है। इस चमत्कारी ताबीज को गले में धारण कर लेने से साधक को 
` प्रत्येक कार्य में मनोवांछित सफलता मिलती हैं। इस ताबीज को प्राप्त करने के लिए 
आप हमारे केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। 
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त्रैलोक्य वशीकरण प्रयोग 


सामग्री-वशीकरण माला, तेल का दीपक। 
माला-हकीक माला। 

समय-रात का कोई भी समय। 
दिन-शुक्रवार। 

आसन-सफेद सूती आसन। 
दिशा-पश्चिम दिशा। 

जप संख्या-इक्कोस हजार (21000) 
अवधि-इक्कीस दिन (21 दिन) 

मन्त्र- 


॥3* नमो भूत भावन भूतनाथ समस्त भुवन साधय हुं फट्‌॥ 


` प्रयोग-सर्वप्रथम किसी भी शुक्रवार को रात्रि के समय पश्चिम दिशा की ओर 
मुंह करके सफेद सूती आसन पर बैठ जाएं और अपने सामने तेल का दीपक लगाकर 
वशीकरण माला से इक्कीस हजार दफा उक्त मन्त्र जप करने पर यह मन्त्र इक्कीस 
दिनों में सिद्ध हो जाता है। मन्त्र सिद्ध होने के बाद साधक जिस व्यक्ति की ओर मुंह 
करके पांच बार मन्त्र पढ़कर फूंक मार दे, तो वह वशीभूत हो जायेगा और उसके 
इच्छानुसार कार्य करेगा। प्रयोग सम्पन्न कर लेने के पश्चात्‌ साधक उस वशीकरण 
माला को अपने गले में अवश्य धारण कर लें। तभी मंत्र का वशीकरण प्रभाव होगा। 
इस प्राण-प्रतिष्ठादि युक्त मंत्रसिद्धि चैतन्य वशीकरण माला को प्राप्त करने के लिए 
आप हमारे केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। 
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प्रभावशाली वशीकरण प्रयोग 


सामग्री-हत्था जोड़ी, (मंत्र सिद्ध चैतन्य), सौ ग्राम सिंदूर, तेल का दीपक, 
लोबान। i क ~ 

माला-हकीक माला। (CO 
समय-भोजन करते समय। 
दिन-किसी भी दिन। 
जप संख्या-नित्य इक्यावन दफा। 
अवधि-ग्यारह दिन। 
दिशा-पश्चिम दिशा। 
मन्त्र- 

॥३५ नमो कट कट विकट विकट घोर घोर धूर्जटाय विकटाय 


अमुकं मे वश मानाय स्वाहा॥ 

प्रयोग-इस प्रयोग को किसी भी दिन किया जा सकता है। इसकी विशेषता यह 
है कि इसे भोजन करते समय सिद्ध किया जाता है। 

सबसे पहले दस हजार जप करके इस मन्त्र को सिद्ध कर लेना चाहिए, फिर 
जिस समय भोजन करने बैठे तथा भोजन करते हुए इस मन्त्र का 51 बार उच्चारण 
करना चाहिए, इसमें अमुकं के स्थान पर उसका नाम उच्चारण करना चाहिए, जिसे 
वश में करना हो, यह दोनों समय भोजन करते समय नित्य करना चाहिए और केवल 
ग्यारह दिन ऐसा करने से वह वश में हो जाता है, जिसका नाम उच्चारित किया जाता 
है, इस प्रयोग में मात्र दो समय ही भोजन करना चाहिए, इसके अलावा किसी भी 
प्रकार का अन्न या फल खाना वर्जित है। . 

दूसरा प्रयोग-किसी भी दिन प्रातः स्तान- ध्यान के पश्चात्‌ एक लकड़ी के 
पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर मंत्र सिद्ध चैतन्य हत्था जोड़ी को स्थापित 
करके उसके सामने तेल का दीपक और लोबान की धूनी लगा दें। अब उक्त मंत्र का 
ग्यारह दिनों में कुल ग्यारह हजार दफा मंत्र जाप पूर्ण करें। मंत्र जाप पूर्ण होने के 
पश्चात्‌ इस चैतन्य हत्था जोड़ी को सदैव अपने पास रखें। इस प्रयोग के परिणाम 
स्वरूप इस हत्था जोड़ी में वशीकरण की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब इस 
वशीकरण प्रभाव युक्त हत्था जोड़ी को किसी बड़े आदमी अथवा उच्चाधिकारी से 
मिलने जाते समय, किसी इण्टरव्यू के समय अथवा कोर्ट-कचहरी में जाते समय 
अपनी जेब में रखकर ले जाने से वांछित सफलता की प्राप्ति होती है। 
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साबरी तन्त्र का सर्वाधिक जीन एवं गोपनीय 
वात्ताकर्षण प्रयोग 


एक बार गोरखनाथ घूमते-घूमते गोदावरी के निकट आभा नगर के जंगल में 
आए वहां उन्हें भूख ने बहुत सताया, परन्तु वहां उन्हें जल तक नजर नही आया। 
दोपहर के समय उन्हें एक दस वर्ष का बालक खेत में खड़ा दिखाई दिया। वह भोजन 
करने की तैयारी में था, तभी गोरखनाथ ने उसे आवाज दी। योगी की आवाज सुनकर 
वह बोला-'' आप इस समय जंगल में कैसे आए?'' . 

उसको बात सुनकर गोरखनाथ बोले-''हम तो कभी कहीं भी चले जाते हैं 
लेकिन बच्चा! इस समय तो हम अत्यन्त भूखे हैं, कुछ अन्न-जल हमें भी दो, तुम्हें 
पुण्य मिलेगा ।'' 

बालक बोला--'' हा-हां आ जाओ, खाना तैयार है।'' 

जब गोरखनाथ खाना खाने के लिए बैठे, तब उसने उनका बड़ा आदर-सत्कार 
किया और पानी पिलाकर प्रसन्न किया, तब गोरखनाथ ने बालक से उसका नाम पूछा 
तो बोला--'' बाबा आपका काम हो गया, अब नाम पूछकर आपको क्या करना है? 
अब अपने मार्ग पर जाओ।'' 

इस पर गोरखनाथ बोले-''बच्चा, तुम जो कहते हो. वो ठीक है लेकिन तुमने 
मुझे भोजन कराया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मुझसे जो इच्छा हो, मांग लो।'' 

बालक बोला--'' तुम स्वयं तो अन्न-जल मांगते फिरते हो, मुझे क्या दे सकते 
हो > १! 


गोरखनाथ बोले--''बच्चा, आज जो तुम मांगोगे, मैं तुम्हे वही दूंगा ।'' 

बालक को गोरखनाथ की बात उचित नहीं लगी। वह बोला--'' आप मुझे क्या 
दे सकते हो ! मैने जो कुछ देना था दे दिया, अब अपना मार्ग देखो ।'” 

उसको बात सुन गोरखनाथ ने सोचा--''बच्चे अनपढ़ व कम बुद्धि के होते हैं। 
फिर यह तो ग्रामीण है। मुझे उसका कुछ न कुछ भला अवश्य करना चाहिए।'' ऐसा 
सोचकर गोरखनाथ बोले--'' अगर तुम कुछ लेते नहीं हो तो कुछ दे ही दो, बोले--मैं, 
जो मांगूंगा, तुम मुझे दोगे ?'' 

बालक बोला--'' हाँ दूंगा, आप मांगो।'” 

गोरखनाथ बोले--' जिस वस्तु की तुझे सबसे अधिक इच्छा हो, उसे ही त्याग 
देना,मैं तुमसे केवल यही मांगता हूँ।'” 

बालक ने गोरखनाथ का कहा मान लिया। जब वह शाम के समय सिर पर 
बोझा रखकर घर जाने के लिए तैयार हुआ, तब वह गोरखनाथ के वचनों को सोचकर 
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खड़ा का खड़ा रह गया, वह खाली हाथ घर आ गया। घर आकर जब उसे भोजन की 
इच्छा हुई, तब प्यारी चीज त्यागने कौ बात स्मरण करके उसे अपने वचन की याद 
आई । इस प्रकार उसने भोजन त्याग दिया। प्यास लगी तो उसे पानी पीने की इच्छा हुई, 
किंतु उसने पानी को भी त्याग दिया। अंतत: वह सब कुछ त्यागकर केवल हवा ही 
खाने लगा और सूखकर उसका शरीर केवल ढाँचा मात्र रह गया | वह पत्थर की शिला 
के समान केवल एक ही स्थान पर खड़ा-का-खड़ा ही रह गया। 
इधर गोरखनाथ बद्रिकाश्रम जा पहुंचे और बद्री-केदार के चरणों में गिर पडे, 
तब चौरंगीनाथ के हाल-चाल जानने के लिए उन्होनें गुफा का पत्थर हटाया, तो क्या 
देखते हैं कि चौरंगीनाथ के शरीर पर मिट्टी की परत जम गई है । वहां से केवल शिव- 
शिव की ध्वनि निकल रही है। 
गोरखनाथ ने उसके शरीर से मिट्टी साफ की, फिर बोले--'' मैं गोरखनाथ तुम्हें 
देखने आया हूँ।'' इतना कह वे चौरंगीनाथ को उठाकर बाहर लाए और उसे दिव्य 
दृष्टि से देखा। तब उसमें शक्ति आ गई, फिर वह गोरखनाथ के चरणों मे गिर पड़े 
और हाथ जोड़कर बोले--'' आज मैं फिर सनाथ हुआ।'' 
तब गोरखनाथ ने पूछा--'' भोजन की व्यवस्था ठीक रही ?'' 
चौरंगीनाथ बोले--' ' कुछ पता नहीं ।'' 
फिर उन्होंने चामुंडा से पूछा तो वह बोली--“' मैं बराबर फल लाकर रखती रही 
हूँ, परन्तु इन्होंने खाने-पीने से संबंध ही नहीं रखा।'' ऐसा कह कर देवी ने फलों का 
लगा हुआ अम्बार गोरखनाथ को दिखाया। जिसे देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर 
चौरंगीनाथ के मस्तक पर अपना हाथ रख उन्हें अपने साथ बद्री-केदार ले जाकर 
शिव-पार्वती के दर्शन करवाए और वहां कुछ माह ठहरकर विद्या अभ्यास कराया 
और शास्त्रास्त्र विद्या के लिए आशीर्वाद दिया। तब बद्री-केदार को प्रणाम कर 
चौरंगीनाथ के साथ गोरखनाथ कौडिल्यपुर गए और चौरंगीनाथ के माता-पिता से 
मिलने को कहा और कहा कि-इन्होंने तुम्हारे हाथ-पैर तोड़े थे, अब इन्हें अपना 
चमत्कार दिखाओं | गोरखनाथ गुरू की आज्ञा मान चौरंगीनाथ ने बाग कौ तरफ जाकर 
वातास्त्र की भस्मी को मंत्रित कर उसे राजा के बाग की ओरं फेंका, उससे इतनी तेज 
हवा चली कि राजा के बाग के सारे माली उस हवा से उड़ने लगे और वातास्त्र समाप्त 
होते ही, वे सब एक दम नीचे गिरते ही मूर्च्छित हो गए। 
राजा ने जब मालियों की दुर्दशा की खबर सुनी तो उन्होंने अपने पहरेदारों से 
कहा कि पता लगाओ यह किसका चमत्कार है। पहरेदारों को तालाब पर दो योगी 
दिखाई दिए, तब उन्होंने राजा से जाकर कहा-''महाराज! तालाब पर दो योगी आए 
हुए है। यह चमत्कार उनमें से ही किसी का हो सकता है ।'' कक 
अपने पहरेदारों की बात सुनकर राजा ने समझा कि गोरखनाथ व थही 
होंगे। उनकी शरण में मुझे हाथ जोड़कर चलना चाहिए । क्या पता उनके मन में क्या है, 
न मालूम वे सारा नगर ही जलाकर समाप्त करदे | तब राजा अपनी सेना सहित योगियों 
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की शरण में आया, तब गोरखनाथ ने चौरंगीनाथ को अपना प्रताप दिखाने को कहा, 
अपने गुरू कौ आज्ञा मिलते ही उसने पुन: वातास्त्र छोड़ा और राजा अपने सेना सहित 
आसमान मे उड़ने गया। 
दोबारा आज्ञा मिलते ही उसने पर्वतास्त्र छोड़ और वातास्त्र निकाल लिया 
जिससे सब धीरे-धीरे उतर आए। तब गोरखनाथ की आज्ञा से चौरंगीनाथ अपने पिता 
के श्रीचरणों मे गिर पड़ा और राजा को उनका पुत्र होने की पहचान दिखाई | तब राजा 
ने अपने बेटे को पहचान कर छाती से लगाया और गोरखनाथ के कदमों में गिर पड़ा। 
राजा ने महल में चलने का आग्रह किया, तब चौरंगीनाथ ने राजा से कहा-'*हम आपके 
महल में नही जाएंगे, क्योंकि आपने सौतेली माता की कपट भरी वार्ता सुनकर मेरे 
हाथ-पैर तोड़कर बाहर फिंकवा दिया था।'” 
ऐसा कहकर चौरंगीनाथ ने सारी कथा राजा को सुनाई । तब राजा ने जाना कि 
मेरी रानी भुजावती व्यभिचारिणी है | वह क्रोध में भरकर अपने सेवको से बोला-'' तुम 
रानी को मारते-पीटते और घसीटते हुए यहां ले आओ।'' 
लेकिन चौरंगीनाथ ने राजा से कहा-''माता जी को यहां लाने की कोई 
आवश्यकता नहीं हैं । उन्हें जो कुछ भी आपको कहना हो, वह सब महल के भीतर ही 
कहना। 
तब राजा दोनों योगियों को पालकी में बिठाकर राजमहल में ले गया ओर रानी 
को सारी बात बताकर और बुरा-भला कहकर घर से निकाल दिया। तब गोरखनाथ ने 
राजा को शांत किया और तीसरा विवाह करने की आज्ञा दी ओर अपना वरदहस्त 
उसके मस्तक पर रखकर कहा कि-तीसरा विवाह करने से तुम्हारा वंश चलेगा! 
कौडिल्यपुर छोड़ने के पश्चात्‌ फिर दोनों योगी प्रयाग राज गए और उस चरवाही 
को बुलाकर अपने गुरू के बार में पूछा, तब वह भयभीत हो थरथर कांपने लगी। फिर 
सोच-समझकर बोली--''रानी ने मुझे धमकाकर जब मुझसे पूछा, तो मुझे कुछ बताना 
पड़ा। अब गुरूजी की क्या दशा हुई, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं हैं।'” 
चरवाही की वार्ता सुन गोरखनाथ को शंका हुई, तब वे सुरंग में देखने के लिए 
गए तो उन्हें वहां कोई शव दिखाई नहीं दिया, तब वे रोने लगे। 
गोरखनाथ को रोता देख चरवाही बोली--'* आप चुप बैठे रहें, मैं रानी से 
पूछकर अभी आती हूँ, शव के विषय में तब भेद खुलेगा।'” 
वह तुरंत ही राजमहल मे पहुंचकर रानी से बोली--''मैने मछेन्द्रनाथ का शव 
आपके सुपुर्द किया था, अब बारह वर्ष पूरे होने पर गोरखनाथ आए हैं। मैं उनसे क्या 
कहू।'' : 
इतना सुन रानी ने चरवाही को अलग ले जाकर कहा--''मैंने उस शरीर के 
डुकड़े-टुकड़े करके जंगल में फिंकवा दिए थे, जिसे काफी समय हो गया। अब तक 
तो लाश के उन टुकड़ों को जंगली जानवर खा गए होंगे।'” 
रानी को बातें सुनकर वह बहुत भयभीत हुई और आकर गोरखनाथ को सारी 
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बात बताई | तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने रानी को सजा देने की धारणा बनाई। 
फिर सोचा मेरे गुरू की स्त्री तो मेरी माता हुई, ऐसा विचार कर रानी को सजा देने का 
विचार छोड़ दिया और महेन्द्रनाथ के शव के टुकड़े ढूंढने में लग गए, लेकिन टुकड़े 
नहीं मिले। वे तो पहले ही वीरभ्रद के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच चुके थे। हारकर वे 
कैलाश पर्वत पर गए, तब वीरभ्रद ने सुना कि अब गोरखनाथ आने वाला है, क्योंकि 
बारह वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। इतना सुनते ही गोरखनाथ 
ओर चौरंगीनाथ दोनों ने मिलकर सोचा और झोली-खप्पर लेकर तैयार हुए। 
गोरखनाथ ने प्रथम सूर्य पर पर्वतास्त्र की योजना की, जिससे सूर्य को रथ 
चलाने में बाधा उत्पन्न हुई। तब सूर्य ने वज्रास्त्र से पर्वतास्त्र को तोड़ दिया और 
बोले--''मेरा मार्ग रोकने वाला कौन पैदा हो गया?'' 
फिर जाना यह सब गोरखनाथ का कार्य है, इसलिए सूर्यदेव उनके सम्मुख 
आकर खड़े हो गए और किसी को मेरा ताप न सताए, इसलिए चंद्रास्त्र की योजना कर 
हजारों चन्द्रमाओं को उत्पन्न कर दिया। जिससे किसी को गरमी ने नहीं सताया। तब 
दोनों योगी सूर्य के चरणों में गिर पड़े। 
सूर्य बोले-'' आप लोगों ने मुझे क्यों व्यर्थ परेशान किया ?'' 
गोरखनाथ बोले--''हे पिता मेरे गुरू मछेन्द्रनाथ का शव शिवगणों के पाल 
कैलाश पर्वत पर है। आप हमें ऐसा मार्ग बताएं कि हम अपने गुरू का उद्धार कर सकें। 
आपका हम पर बड़ा उपकार होगा।'' 
गोरखनाथ की बात सुन सूर्यदेव दोनों योगियों के साथ कैलाश पर्वत पर गए। 
शिवगण सूर्य के चरणों में गिर पड़े और दर्शन देने का कारण पूछा। वीरभ्रद पर इस 
बात को कोई प्रभाव न पड़ा और वह कहने लगा--''मछेन्धनाथ ने हम लोगों की बुरी 
गत बनाई थी, अब हमारा अवसर है।'' 
तब सूर्य ने उसे समझाया- '' अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना घमण्ड है तो उस 
समय तुम्हारी शक्ति कहां चली गई थी। अब तुम अकड़ दिखा रहे हो, परन्तु 
गोरखनाथ को कम न समझना, वह अपने गुरू से एक कदम आगे है। अकेले 
महेन्द्रनाथ ने तुम्हारी क्या दशा की थी यह तुम भली-प्रकार जानते हो। अब तो तुम्हारा 
गोरखनाथ और चौरंगीनाथ दो योगियों से सामना है।'” 
वीरभ्रद पर सूर्यदेव की बात का कोई प्रभाव न पड़ा। उसने उत्तर दिया--'' हम 
Reo के शव के टुकड़े किसी भी कीमत पर वापिस नहीं करेंगे, जिसे जो करना 
| १1 | है 


इस पर सूर्यदेव बोले-'“अगर तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है तो पृथ्वी पर 
करो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो यह कैलाश पर्वत छिन्न-भिन्न हो जाएगा ।'' 
इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। 

अब वीरभ्रद ने शिवगणों को आज्ञा दी--'' तुम लोग आगे चलो, पीछे से मैं भी 
आता हूं।'' 
इस युद्ध में अष्ट भैरव और चौरासी लाख शिवगण अस्त्र-शस्त्र सहित पधारे 
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थे। शिवगणों की सेना देख गोरखनाथ और चौरंगीनाथ दोनों योगी भी तैयार हुए। दोनों 
तरफ के लोग युद्ध करने लगे, परन्तु चौरंगीनाथ ने मोहनी अस्त्र व वातास्त्र के प्रयोग से 
वीरभ्रद का सारा दल तितर-बितर कर दिया। वे भयभीत हो भ्रम में पड़ गए, तभी 
वीरभ्रद चामुण्डा को साथ ले युद्ध करने आ पहुंचा और अपने दल को भागते देख 
क्रोध से पागल हो गया। उसने देखा कि उसकी सेना एक दूसरे का नाश करने के 
लिए आपस में लड़ रही है। उसने तुरन्त अपने अस्त्रो का प्रयोग किया, लेकिन 
गोरखनाथ की संजीवनी योजना से दानव दल जी उठा। यह देख देवताओं ने अपने- 
अपने विमानों में बैठकर बैकुण्ठ जाकर सब समाचार भगवान विष्णु को कह सुनाया 
और हाथ जोड़कर कहा--'' प्रभु क्या आपको पृथ्वी पर फिर अवतार लेना पडेगा ?'' 
इतना सुन भगवान विष्णु ने शिव को उसने पास बुलाकर कहा--'' क्या वीरभ्रद 
पागल हो गया है, जो बात इतनी बढ़ गई।'' 
अब इस झगड़े को समाप्त करने के लिए शिव गोरखनाथ के पास गए और उन्हें 
प्यार से समझाया और फिर वे वीरभ्रद से बोले-''मछेन्द्रनाथ का शरीर मेरे हवाले 
करो, तभी यह झगड़ा समाप्त होगा।'' 
भगवान शंकर की आज्ञानुसार चामुंडा को भेज, मछेन्द्रनाथ के शरीर के टुकड़े 
मंगवाए और उन्हें गोरखनाथ को सोंपकर सब राक्षसों को रूपोश होने की आज्ञा दी। 
तब महेन्द्रनाथ बोले “ये सब संजीवनी मंत्रों के प्रभाव से पैदा हुए हैं ये तो अवतार 
धारण करके मारने से ही मरेंगे।'' 
इसके पश्चात्‌ भगवान शंकर ने एकादशी के दिन अवतार लेकर उनका नाश 
किया, फिर वीरभ्रद के नाश की तैयारी हुई और वाताकर्षण अस्त्र की योजना कर और 
शाबर मंत्र पढ़कर विभूति फेंकते ही वीरभ्रद सहित, सब राक्षस मरकर धरती पर गिर 
पड़े, तब शिवजी और विष्णु ने महेन्द्रनाथ को जीवित करने की बात की ओर 
गोरखनाथ ने अग्न्यास्त्र की योजना कर मेरे हुए राक्षसों का दाह संस्कार कर दिया। 
विशेष-उपरोक्त कथा में निहित 'वाताकर्षण प्रयोग' एक तीव्र, चमत्कारी 
और अत्यन्त शक्तिशाली शाबरी तंत्र का अद्भूत प्रयोग है। यह प्रयोग आज तक 
पूर्णतः गोपनीय रहा है। इस अद्भूत प्रयोग को सिद्धनाथ योगियों के अतिरिक्त कोई 
नहीं जानता है। मेरे एक परिचित नाथपंथ के अतिवृद्ध योगी श्री टंटनाथ बाबा ने 
स्नेहपूर्वक मुझे कथा के रूप में यह प्रयोग बताया था। जिसे मैंने ज्यों का त्यों प्रस्तुत 
कर दिया है। दे 
शुभ कामनाओं सहित 
पं: प्रमोद सागर 
POST BOX No. ® 
गंगापुर सिटी-322201 (॥॥॥॥)॥॥' 
मोबाईल : 98285-35525 
फोन : (07463) 235525 
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8२४०. बन 
क्या आप सचमुच में परेशान हैं 7? 


कया आप अपने जीवन में संपूर्ण भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं ? 
क्या आप गढ़ा हुआ अथवा आकस्मिक धन प्राप्त करना चाहते हैं ? 

कया आप अपने कर्जे के बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं ? 

क्या आप विदेश जाने के प्रबल इच्छुक हैं ? 

क्या आप परिवार में सुख-समृद्धि और ऐएवर्यादि प्राप्त करना चाहते हैं ? 
क्या आप विदेश में रोजगार/नौकरी पाना चाहते हैं ? 

क्या आप अपने व्यापार/व्यवसाय में अभूतपूर्व वृद्धि करना चाहते हैं ? 
क्या आप मुकदमों तथा कोर्ट-कचहरी के विवादों में विजय प्राप्त करना 
चाहते हैं ? 

क्या आप अपने शत्रुओं को नाश करके तथा उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं ? 
कया आप जीवन की समस्त बाधाओं को पार करने के इच्छुक हैं ? 

क्या आप जीवन में आर्थिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं ? 

क्या आप राजकीय बाधाओं से मुक्त होना चाहते हैं ? 

क्या आप नौकरी में ट्रॉसफर अथवा प्रमोशन कराना चाहते हैं ? 

क्या आप भूत-प्रेतादि बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं ? 

क्या आप अपने असाध्य रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं ? 

क्या आप तांत्रिक प्रयोगों के शिकार हैं और उसका निवारण चाहते हैं ? 
क्या आपका विवाह होने में अकारण ही विलम्ब हो रहा है ? 

क्या आपको व्यापार में हानि उठानी पड़ रही है ? 

क्या आप जीवन में संपूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं ? 

क्या आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं ? तो....इन सभी समस्याओं 


का एकमात्र प्रभावशाली समाधान देऊ: 


| पारदेश्वर....... | 
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मर्वकामना पूरक एवं मर्वजिद्धि प्रदायक 
अत्यन्त चमत्काठी एवं मठाघाक्तिघाली ब्रह्माण्ड 
की मर्वाधिक प्रभावशाली दिव्यतम वम्तु 


( पारद शिवलिंग ) 
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लिंगकोटिसहस्त्रस्य यत्फलं सम्यगर्चनात्‌। 
तत्फलं कोटिगुणितं रसलिंगार्चनाभ्दवेत॥ 
ब्रह्महत्या सहस्त्राणि गौहत्यायाः शतानि च। 
तत्क्षणाद्विलयं यांति रसलिंगस्य दर्शनात्‌॥ 
स्पर्शनात्प्राप्यत मुक्तिरिति सत्यं शिवोदितम्‌। 
अर्थात्‌-करोड़ों शिवलिंगों के पूजन से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी 

कई करोड़ गुणा अधिक फल रसलिंग ( पारद शिवलिंग) की पूजा और उसके 
दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है । हजारों ब्रह्म हत्याओं और सैंकड़ों गौहत्याओं के 
पाप तो पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं। पारद शिवलिंग 


(रसलिंग) के स्पर्श मात्र से मोक्ष प्राप्ति होती है। ऐसे सत्य वचनों को स्वयं श्री 
महादेव जी ने कहा है। ` 


शिव तथा शक्ति दोनों के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण होता है, इसी का 
प्रतीक शिवलिंग है। भारतवर्ष में द्वादश ज्योर्तिलिंगों का विशेष महत्त्व है। शिवलिंग ' 
की पूजा सिद्धिदायक होती है। हमारे प्राचीन ग्रन्थों, शास्त्रों तथा पुराणों में पारद | 
शिवलिंग की पूजा को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस समग्र ब्रह्माण्ड में सर्वश्रेष्ठ 
दिव्य वस्तु के रूप में पूजित रससिद्ध पारद शिवलिंग के प्रभाव से समस्त दैहिक 
दैविक और भौतिक प्रगति स्वयं सिद्ध हो जाती है। 
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भगवान भोलेनाथ महादेव शिव शंकर के शरीर से उत्पन्न हुए इस श्रेष्ठतम वीर्य | 
रस पारद की तुलना ब्रह्माण्ड के किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती है । पारद शब्द 
की व्याख्या करें तो प = विष्णु, अ = कालिका, र = शिव, तथा द = ब्रह्मा के बीजाक्षर 
आश्चर्यजनक चमत्कारिक तथा सिद्धि प्रदायक पदार्थो में पारद शिवलिंग का विशेष 
महत्त्व है। रससिद्ध पारद अष्टदोषादि से मुक्त, सप्त कंचुकिरहित, निर्मल, स्निग्ध 
तथा कांतिवान है। 
भगवान शंकर को पारा अत्यधिक प्रिय है तथा रस राज पारद भोले बाबा का 
शवित रूपी विग्रह होने के कारण ही समस्त सुरासुर तथा देवी-देवताओं के लिए 
अनुकरणीय एवम्‌ वन्दनीय है । इस अद्भुत तथा अलौकिक शक्ति सम्पन्न पारदेश्वर 
विग्रह को इन समस्त चमत्कारिक तथा अद्भुत गुणों के कारण ही पारदलिंग को 
मृत्युंजय तथा अमृतेश्वर भी कहा जाता है। , 
पारद शिवलिंग के दर्शन एवम्‌ पूजनादि करने से मनुष्य को अति आनन्द कौ 
अनुभूति होती है एवम्‌ समस्त संसारिक बाधाओं से भी मुक्ति मिल जाती है, अर्थात्‌ 
यह काया (दैहिक), वाणी (वाचिक) तथा मानसिक पापों को हरने वाला है। यह 
दैहिक, दैविक तथा भौतिक रोगों से रक्षा करता है। यह वात, पित्त तथा कफ जनित 
दोषों को भी दूर रखता है। यह सुख-शांति, समृद्धि, धन-सम्पत्ति, ऐश्वर्य, यश, कीतिं, 
सफलता, विद्या, ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने वाला है। अतएव ऐसे महिमा युक्त, दिव्य 
तथा अद्भुत अलौकिक गुण सम्पन्न तथा महिमामयी रसराज, रससिद्ध भगवान पारदेश्वर 
(पारद शिवलिंग ) के नित्य दर्शन और पूजन सर्वश्रेष्ठ है। इससे जीवन आनंदमयी, 
Ed तथा धन-धान्य से भरपूर रहेगा और मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण 
[गी। 
रसलिंग (पारद शिवलिंग ) का नित्य पूजन और दर्शन करने से “धर्मार्थ 
काम मोक्षाणाम्‌ आरोग्यं प्रदायकं ''-अर्थात्‌ धर्म अर्थ काम, मोक्ष के साथ आरोग्यता 
को प्राप्ति सहज में हो जाती है। 
पारद एक विशिष्ट तरलरूपी धातु है और स्वयंसिद्ध पदार्थ है। यह धातु भी है 
तथा द्रव्य भी है। विशिष्ट शास्त्रोक्त व तांत्रोक्त गोपनीय विधियों से अनेक संस्कार 
युक्त पारद शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। कहा गया है कि यदि पारा सिद्ध हो 
जाए और उसका विग्रह (पारद लिंग) बनाकर विधिवत्‌ पूजनादि किया जावे तो संसार 
भर में से रोग-दोष, द्वेष तथा दरिद्रता से सहज मुक्ति प्राप्त होती है। 
पारद की उत्पत्ति भोलेनाथ, शंकर के वीर्य (रस) से हुई है। इस पारद को 
प्रशंसा में देवतुल्य मनीषियों, महर्षियो और रससिद्ध आचार्या ने साठ से भी अधिक 
दुर्लभ ग्रन्थों की रचना की है। अशुद्ध और दोषी पारा विभिन्न संस्कारों द्वारा शोधित हो 
'जाने पर दैव-सिद्धि, देह-सिद्धि और लौह-सिद्धि प्रदायक होता है। विशिष्ट विधि से 
संस्कारित इस अद्भुत पारद को बंधित करके जिस देवी-देवता का विग्रह बनाया 
जाता है। वह स्वयं सिद्ध और चमत्कारी होता है। 
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पारद के तांत्रोक्त बाईस संस्कार माने गये हैं किंतु प्रचलित मान्यता के अनुसार 
अट्ठारह संस्कार माने जाते हैं। सम्पूर्ण अट्ठारह संस्कार युक्‍त पारा - 'पारस' में 
परिवर्तित होकर लौह-सिद्ध अर्थात्‌ लोहे को सोने में बदल देने वाला बन जाता है। 
किंतु आधुनिक काल में इन सम्पूर्ण अट्ठारह संस्कारों का ज्ञाता रसायन योगी कोई 
नजर में नहीं आया। 


सामान्यतः पारद का शोधन अत्यन्त कठिन कार्य है, और इसे ठोस बनाने के . 


लिए मूर्छित, खेचरित, कीलित, शम्भू, विजित और शोधित जैसी कठिन प्रक्रियाओं में 
से गुजरना पड़ता है, तब जाकर कहीं पारा ठोस आकार ग्रहण करता है और उससे 
शिवलिंग निर्माण होता है। 

शिवलिंग निर्माण के बाद कई तांत्रिक क्रियाओं से गुजरने पर ही घारद शिवलिंग 
रस-सिद्ध एवं चैतन्य हो पाता है, जिससे वह पूर्ण सक्षम एवं प्रभाव युक्‍त बनता है। 
इसलिए तो कहा गया है कि जिसके घर में पारद शिवलिंग है, वह अगली कई 
पीढ़ियों तक के लिए ऋद्धि-सिद्धि एवं स्थायी लक्ष्मी को स्थापित कर लेता है। 

संसार के सुप्रसिद्ध योगी पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानन्द जी ने कहा है कि जो 
साधक पारद शिवलिंग को अपने घर में रखकर उसकी पूजा करता है या मात्र उसके 
दर्शन ही करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अनेक सिद्धियां और धनधान्य को 
आप्त करता हुआ पूर्ण सुख प्राप्त करता है। संसार में जितने भी शिवलिंग है उन सबकी 
पूजा का फल केवल मात्र पारद शिवलिंग के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। 

शास्त्रों के अनुसार रावण रससिद्ध योगी था, उसने पारद शिवलिंग की पूजा 
कर शिव को पूर्ण प्रसन्न कर अपनी नगरी स्वर्णमयी बनाने में सफल हो सका था। 
वाणासुर ने पारद शिवलिंग की पूजा कर उनसे मनोवांछित वर प्राप्त किया था । यह 
विवरण 'रुद्र-संहिता' में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। 


मैंने पिछले कई वर्षो में इस प्रकार के रससिद्ध पारे को ठोस बना कर 
कई पारद शिवलिंग बनाये हैं और जिन-जिन शिष्यों को या परिचितो को 
दिये हैं, वे सभी आज अच्छे स्तर पर हैं, और आश्चर्यजनक उन्नति की तरफ 
अग्रसर है, साधकों को इससे अपनी साधनाओ में पूर्ण सफलता मिली है 
और व्यापारियों को इसकी वजह से जो आश्चर्यजनक उन्नति प्राप्त हुई है, 
वह उनके स्वयं के लिए भी चकित कर देने वाली हैं। 


बागभट्ट के अनुसार जो मनुष्य पारदेश्वर विग्रह ( पारदलिंग) की भक्ति पूर्वक 
पूजा-अभिषेक तथा नित्य दर्शन करता है, उसे तीनों लोकों में स्थित समस्त ज्योर्तिलिंगों 
एवम्‌ शिवलिंगो के पूजन का फल मिलता है | इस अद्भुत तथा दिव्य पारद शिवलिंग 
का मात्र नित्य दर्शन करना ही महापुण्यदायी है । पारदेशवर विग्रह के दर्शन से, सो 
अश्वमेघ यज्ञ करने, करोड़ों गायों का दान करने तथा सहस्त्रों मन स्वर्णदान करने से 
भी अधिक फल मिलता है। 
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चारद शिवलिंग संसार में एक अद्वितीय, अलौकिक, अदभुत, 
अकथनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय और अप्रत्याशित रूप से चमत्कारिक 
अत्यन्त दुर्लभ दिव्य वस्तु है। 
इस मिथ्या संसार में बहुत कुछ है जो कि प्रयत्न करने पर मिल भी 
जाता है। लेकिन मंत्रसिद्ध, संस्कारित, चेतन्यवान, प्रबल ऊर्जावान तथा 
प्राण-प्रतिष्ठित युक्त दोष-मुक्त शुद्ध संस्कारित पारद से निर्मित पारद 
शिवलिंग का प्राप्त होना तो परम सौभाग्य का सूचक है। 
प्रदोष व्रत काल और श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को प्रातः इस दिव्य पारद 
शिवलिंग की विशेष पूजा तथा लिंगाभिषेक करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती 
हैं। जहाँ पारदेश्वर विग्रह (पारदलिंग) है, वहां पर रिद्धि-सिडि, शुभ-लाभ, सुख- 
शांति, धन-सम्पत्ति, ऐश्वर्य, कीर्ति और स्वयं भू महालक्ष्मी का स्थायी निवास होता है । 
वहीं पर समस्त देवी-देवता और सिद्धियों का वास होता है। यह अलौकिक पारद 
शिवलिंग जिस किसी भी घर, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, व्यापार स्थल अथवा पूजा 
स्थल में स्थापित होता है और प्रतिदिन इसकी पूजा तथा अभिषेक किया जाता है, उस 
स्थान से अनिष्ट-आपदाएं, रोग-दोष, द्रैष-क्लेश, दरिद्रता और भूत-प्रेतादि ऊपरी 
बाधाएं स्वत: ही दूर रहती है। उस जगह पर किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों का 
दुष्प्रभाव कतई भी नहीं पड़ सकता है। | 
शताएवमेद्येन कृतेन पुण्यं गौकोटिभीः स्वर्णसहस्प्रदानात्‌। 
नृणां भवेत्सूतक दर्शनेन यत्सर्वतीर्थेषु कृताभिषेकात्‌॥ 
अर्थात्‌-जो पुण्य सौ अश्वमेघ यज्ञ करने से तथा करोड़ों गायों का दान 
करने से एवम्‌ एक हजार. तोला सोने का दान करने से तथा समस्त तीर्थो में 
स्नान करने से प्राप्त होता है। बही पुण्य पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से 
सहज में ही प्राप्त हो जाता है। 
मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर मैं यह कहने में सक्षम हूं कि पारद 
शिवलिंग अपने आप में दुर्लभ शिवलिंग है, बिना सिद्ध गुरू के इस प्रकार का 
शिवलिंग प्राप्त नहीं हो पाता और भाग्य से ही रस-सिद्ध पारद शिवलिंग घर में 
स्थापित हो पाता है। 
आज के इस युग में भी पारद शिवलिंग एक चमत्कार है, एक श्रेष्ठ साधना है, 
एक आश्चर्यजनक सफलतादायक उपाय है। 
वस्तुतः पारद हमारे जीवन की श्रेष्ठ धातु है और यह हमारे लिए सौभाग्य की 
बात है कि नागार्जुन के बाद अब पुतः पारे के महत्व को और उसको क्रियाओं को 
लोगों ने जाना है, तथा साधकों ने पुनः परिश्रम, प्रयल कर अठारहों पारद के संस्कार 


सम्पन्न करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। 
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इस लुप्त विद्या का पुनर्जीवन अपने आप में इस शताब्दी की अन्यतम घटना है 
और अब मुझे विश्वास है कि हमारे आगे कौ पीढ़ी इस विद्या को विस्मृत नहीं होने 
देगी। 

पारद शिवलिंग आज से नही हजारों-हजारों वर्षो से संसार का श्रेष्ठतम्‌ 
वरदायक प्रभुत्व रहा है और यह हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हमें जीवन में इस 
प्रकार का पारद शिवलिंग प्राप्त है। 

शास्त्रों के अनुसार पारद शिवलिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया 
जा सकता हे, मेरे जीवन में ऐसे हजारों अनुभव हैं, यदि उन्हें लेखनी बद्ध किया जाए, 
तो पूरा एक ग्रन्थ बन सकता है कि पारद शिवलिंग के पूजन से लोगों ने उन कार्यों 
को भी संभव कर दिखाया है, जो उनके लिए संभव नहीं थे। 

पारद शिवलिंग का पूजन सर्व कामप्रद, मोक्षप्रद तथा शिव स्वरूप बनाने वाला 
है। यह अद्भुत पारदलिंग समस्त पापों का नाश करके जीवों को संसार के समस्त 
सुख-ऐश्वर्य, वैभव तथा मोक्ष प्रदान करता है। इस अद्भुत शिवलिंग को घर, 
ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, कार्यालय, संस्थान, व्यापार स्थल अर्थात्‌ किसी भी स्थान पर 
विधिपूर्वक स्थापित करके नित्य इस पारदेश्वर का दर्शन-पूजन करने से समस्त प्रकार 
के वास्तुदोष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। 

जीवन में जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बने रहना चाहते है, जो व्यक्ति सामान्य घर में 
जन्म लेकर, विपरीत परिस्थितियों में बड़े होकर सभी प्रकार की बाधाओं, कष्टों 
और समस्याओं के होते हुए भी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते है, 
या जो व्यक्ति आर्थिक, व्यापारिक और भौतिक दृष्टि से पूर्ण सुख प्राप्त करना 
चाहते हैं उन्हें अपने घर में अवश्य ही पारद शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। 
संसार के सभी साधक और योगी इस बात को एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि 
वे व्यक्ति जो पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनके समान अन्य कोई व्यक्ति 
सौभाग्यशाली नहीं कहा जा सकता। पारद शिवलिंग के पूजन से जहां पूर्ण 
भौतिक सुख-सुबिधाएं प्राप्त होती हैं, वही उसे जीवन में मोक्ष-प्राप्ति भी निश्चित 
रूप से सुलंभ रहती है 
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पौराणिक ग्रन्थों में पाराइ शिवलिंग 


प्राचीनतम तांत्रिक ग्रन्थों के अनुसार करोड़ों शिवलिंगों की पूजा से जो फल 
पराप्त होता है, उससे भी कई करोड़ गुनाफल पारदेशवर विग्रह ( पारद शिवलिंग ) की 
नियमित पूजा-अभिषेक और दर्शन करने मात्र से ही सहज में प्राप्त हो जाता है। 
ब्रह्मपुडाण 
धन्यास्ते पुरुषः लोके येर्चयान्ति रसेश्वरम्‌। 
सर्वपापहरं देव सर्वकामफलप्रदम॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्यास्त्रयः शूद्रन्त्यजादय 
सम्पूज्य तं सुरवरं प्राप्नुवन्ति परां गतिम 
अर्थात संसार में वे मनुष्य धन्य है, जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले 
शिवलिंग का पूजन करते हैं। इसका पूजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री या अन्य 
कोई भी करके पूर्ण भौतिक सुख प्राप्त करता हुआ परम गति को प्राप्त कर सकता है। 
ब्रठमवैवर्त पुराण 
पच्यते कालसूत्रेण यावच्चन्द्रदिवाकरौ। 
कृत्वालिंग सकृत पूज्य वसेत्कल्पशतं दिवि॥ 
प्रजावान भूमिवान विद्वान पुत्रबांधववान्स्तथा। 
ज्ञानवान मुक्तिवान साधुः रस लिंगार्चनाद भवेत॥ 
अर्थात जो एक बार भी पारद शिवलिंग का विधि-विधान से पूजन कर लेता है 
वह जब तक सूर्य और चन्द्र रहते है, तब तक पूर्ण सुख प्राप्त करता हैं उसके जीवन 
'में धन, यश, मान, पद-प्रतिष्ठा, पुत्र, पौत्र विद्या आदि में कोई कमी नहीं रहती और 
अन्त में बह निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करता है। 
शिव निर्णय बत्नाकब 
मृदःकोटिगुणं स्तर्ण, स्वर्णात्कोटि गुणं मणिंः। 
मणेः कोटिगुणं बाणो बाणात्कोटिगुणं रसः 
रवात्परतर लिंग न भूतो न भविष्यति॥ 
अर्थात मिट्टी या पत्थर से करोड़ गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग के 
पूजन से मिलता है, स्वर्ण से करोड़ गुना अधिक मणि और मणि से करोड़ गुना 
अधिक फल बाणलिंग नर्मदेश्वर के पूजन से प्राप्त होता है, नर्मदेशवर बाणलिंग से भी 
करोड़ गुना अधिक फल पारद शिवलिंग के पूजन या दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता 
है। पारद निर्मित शिवलिंग से श्रेष्ठ शिवलिंग न तो संसार में हुआ है और न ही हो 


सकता है। ; 
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शिव पुराण 
गोध्नश्चैव कृतघ्नाश्च वीरहा भ्रणहापि वा। 
शरणागतघाती च मित्र विश्रम्भघातकः। 
दुष्टपापसमाचारी मातृपितृप्रहापि वा। 
अर्चनात्‌_ रसलिंगेन तचत्पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
अर्थात गौ हत्यारा, कृतघ्न, वीरघाती, गर्भस्थ शिशु को हत्या करने वाला तथा 
माता-पिता का घातक भी यदि पारद शिवलिंग की पूजा करता है, तो वह तुरन्त सभी 
पापों से मुक्त हो जाता है। 
वायवीय अंठिता 
आयुरारोग्यमैश्वर्यच्यान्यदपि वांछितम्‌। 
रसलिंगार्चनादिष्ट सर्बतं लभते नरः॥ 
अर्थात्‌ आयु, आरोग्य ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवाछित वस्तुएं हैं, उन 
सबको पारद शिवलिंग को पूजा से सहज में प्राप्त किया जा सकता है। 
इसके अलावा भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि मुझे वह व्यक्ति ज्यादा प्रिय है 
जो द्वादश ज्योतिलिंग के दर्शन करने की अपेक्षा मात्र पारद-शिवलिंग के दर्शन कर 
लेता है। 
योाफिउवोपनिषद 
रसलिंगं महालिंगं शिवशक्तिनिकेतनम्‌। 
लिंगं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम्‌॥ 
अर्थात्‌ रसलिंग ही महालिंग है और इसे ही शिव शक्ति का घर या शिवालय 
कह सकते हैं, इसके प्राप्त होने से ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। 


अर्वदर्छानजंग्रठ 
अभ्रकं तव बीजं तु मम बीजं तु पारदः। 
बद्धो पारद लिंगो यं मृत्यु दारिद्रय नाशनम्‌॥ 
अर्थात भगवान शंकर स्वयं भगवती से कहते है कि पारद को ठोसकर लिंगाकार 
स्वरूप देकर जो पूजन करता है, उसे जीवन में मृत्यु-भय व्याप्त नहीं होता और किसी 
भी हालत में उसके घर में दरिद्रता नहीं आ पाती। 


उमउत्नममुच्चय 
विधाय रसलिंगयो भक्तियुक्तः समर्चयेत्‌। 
जगत्त्रितयलिंगानां पूजाफलमवाप्नुयात्‌। 
अर्थात जो भक्ति के साथ पारद शिवलिंग को पूजा करता है, उसे तीनों लोकों 
में स शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त होता है, तथा उसके समस्त महापाप नष्ट हो 
जाते हैं। 
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उमआर्णव-तन्त्र 
धर्मार्थकाममोक्षाख्या पुरुषार्थचतुर्विद्या॥ 
सिध्यन्ति नात्र सन्देहो रसराज प्रसादतः॥ 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति पारद शिवलिंग की एक बार भी पूजा कर लेता है, उसे इस 
जीवन में ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थो की प्राप्ति हो जाती है | 
स्वयमभू लिंग सहसैर्यत्फलं सम्यगर्चनात्‌। 
तत्फलं कोटिगुणितं रसलिंगार्चनादभवेत्‌॥ 
अर्थात हजारों प्रसिद्ध लिंगों की पूजा से जो फल मिलता है, उससे करोड़ गुना 
फल पारद-निर्मित शिवलिंग की पूजा से सहज में ही प्राप्त हो जाता है । 


'रत्न समुच्चय' में पारद शिवलिंग की अपार महिमा के विषय में विषद्‌ 
उल्लेख है कि पारदेशवर विग्रह की नियमित आराधना करने से समस्त रोग-दोषादि 
का नाश होता है । इस ग्रन्थ के अनुसार मानव को वृद्धावस्था में रोग-रहित रखने मेंकोई 
भी वनस्पति या धातु समर्थ नहीं है क्योंकि सभी वस्तुएं पानी में गीली होती हैं, आग में 
जलती हैं, ताप से सूखती हैं । किन्तु पारद ही एकमात्र वस्तु है जो इन सबसे प्रभावित 
नहीं होता है। यदि पारद को विशेष प्रक्रिया से बांधकर, स्थिरिकरण प्रदान करने में 
सक्षम हो जाएं तो वह अमृत हो जाता है और इस बद्ध पारद के द्वारा शिवलिंग का 
निर्माण किया जाए तो ऐसे रससिद्ध पारदेश्वर विग्रह की आराधना करने वाले साधक 
को विद्या, बुद्धि, धन-सम्मत्ति, सुख-शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, लोकप्रियता और समस्त 
सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। 

'रसेन्द्र चूड़ामणि' के अनुसार 'रस-रस' ऐसा कहने मात्र से ही मनुष्य समस्त 
पापों से मुक्त हो जाता है | विशुद्ध तथा प्रबल ऊर्जावान पारद शिवलिंग के दर्शन कर 
कल्याणप्रद धर्म को प्राप्त करता है। विशेष शास्त्रीय तथा तांत्रोक्त विधियों से बद्ध 
पारद द्वारा निर्मित पारदेश्वर विग्रह (पारद लिंग) की नियमित पूजा-अर्चना करने वाले 
मनुष्य के लिए इस भौतिक जगत में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। पारद रोगों को समाप्त 
करने वाला तथा दरिद्रता का नाश करने वाला है तथा सांसारिक मनुष्यों को, वृद्धावस्था 
नष्ट करके यह नवयौवन तथा नवजीवन प्रदान करता है। इसके साथ-साथ यह 


अष्टसिद्धियों को भी देने वाला है। 


पारद्योगी महाबली लंकेवर रावण राज 


पारदेशवर शिवलिंग संसार का एक अद्वितीय और देवताओं की तरफ से 
मनुष्यों को मिला हुआ वरदान है। संत-महर्षियों ने कहा है कि सब कुछ प्राप्य है 
लेकिन शास्त्रोक्त विधि से सिद्ध, शोधित, संस्कारित तथा स्वर्णग्रास युक्‍त प्राण- 
प्रतिष्ठित यह स्वरूप मिलना अत्यन्त कठिन तथा सौभाग्य का ही सूचक है! 
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इस पारदलिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का क्षय होकर, सौभाग्य जाग्रत 
होने लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार परम प्रतापी, योगीराज महाबलशाली लंकेश्वर 
रावण तंत्र द्रष्टा, वैज्ञानिक, वेदपाठी, विद्वान पण्डित तो था ही, वह रससिद्धयोगी भी 
था और पारद शिवलिंग का निर्माता भी था। उसने इसकी पूजा-आराधना करके ही 
समस्त दिव्य शक्तियों तथा अकूत सम्पदा को प्राप्त किया और अपनी लंका को 
स्वर्णमयी भी पारदेश्वर की कृपा से ही बना सका। इसलिए कि पारद से स्वर्ण निर्माण 
तब भी किया जाता था और आज भी किया जाता है। 

स्वामी सच्चिदानंद के अनुसार जो भी व्यक्ति इस पारद शिवलिंग को विधिपूर्वक 
स्थापना अपने घर, निवास, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, फार्म हाऊस अथवा व्यापार स्थल 
में करके प्रतिदिन दर्शन-पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अनेक 
सिद्धियों और धन-सम्पत्ति तथा ऐश्वर्यादि प्राप्त करके सुखशांति पाता है। 

आधुनिक वर्तमान मशीनी युग में भी रससिद्ध तथा प्रबल चैतन्यवान पारदेश्वर 
शिवलिंग चमत्कारी प्रभाव लिए एक श्रेष्ठ साधना तथा आश्चर्यजनक रूप से शीघ्र 
सफलतादायी सहज उपाय है। 


. हनुमानजी ने पारइ शिवलिंग का प्रयोग किया 


श्री हनुमानजी ने नारद से कहा, '' अब सावधान होकर बैठो वत्स ! मैं पूजा 
आरम्भ करता हू | सामग्री रत्नमय स्वर्ण-पात्र में स्वयमेव उपस्थित होती रहेगी । तुम 
उपयोग करते रहना। सभी देवताओं की स्थापना के लिए अलग-अलग मंडप या 
ह की आवश्यकता नहीं है। तुम एक सीधा और एक उल्टा त्रिकोण विग्रह बना 

| 1? 

नारद जी ने झट से दो त्रिकोण बना दिये। फिर आचार्य ने एक पारद शिवलिंग 
का आवाहन किया। तत्काल उनकी हथेली पर दीप्तिमान पारद शिवलिंग प्रकट हो 
गया। वह लंबगोलाकार हरित नील स्वर्णिम आभायुक्त तथा शुभ तुषार के मूल रंग 
का था। उसको स्थापित करने के लिए आचार्य ने एक हिंगल (गंधक) के आसन 
को इच्छा को। वह भी शीघ्र उपस्थित हो गया। पारद लिंग की विशेषता यह है कि 
इसमें सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, जैसे गौरी-गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर, नवग्रह,षोडश मातृकाएँ, अष्ट वसु, द्वादश आदित्य, चन्द्र 
आदि। इसको प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें 
महामाया छिन्नमस्ता तथा भगवान महाकाल सदा स्थिर रहते हैं। 

आचार्य ने सर्वप्रथम श्री गणेशजी की, फिर एक-एक करके समस्त देवी- 
देवताओं की पूजा उसी पारद लिंग में यजमान से कराई। तत्पश्चात्‌ उन्होनें भक्ति- 
भावपूर्वक मंत्रोच्चार आद्यशक्ति महामाया छिन्नमस्ता देवी का आहान किया । तत्काल 
आसन रूप हिंगल (गंधक) द्रवित होकर ऊपर की उठा और पारद लिंग के चारों 
और लिपटता हुआ उसके ऊपर स्वयं एक ऐसा विग्रह बन गया, जिससे आभास | 
होता था कि वह पारद लिंग को अपने में लील जाने का प्रयत्न कर रहा है। 
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 (पाराइ शिवलिंग की उपासना विधि 


सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्री शैले मल्लिकार्जुनम्‌ 
उज्जयिन्यां महाकाल मोंकार ममलेश्वरम्‌ 
परल्यां बैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम्‌ 
सेतुबन्धे च रामेशं नागेशं दारुकाबने 
वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे 
हिमालये तु केदारं घुश्मेशं च शिवालये 
एतानि ज्योर्तिलिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः 
सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति॥ 
पारद-शिवलिंग आर्द्रता रहित निश्चल, छिन्नपक्ष रहित, श्वेतलिंगाकार होना 
चाहिए और ऐसा शिवलिंग. शास्त्र-समस्त होना आवश्यक है, क्योंकि शिवलिंग और 
उसके आकार कां एक निश्‍चित परिमाण है। यह कार्य केवल विजय काल में ही 
सम्पन्न करना चाहिए और इस प्रकार श्रेष्ठ समय में पारे को रस-सिद्ध करके उसे 
ठोस बनाने की प्रक्रिया करनी चाहिए साथ-ही-साथ शिवलिंग का आकार भी विजय- 


काल में ही सम्पन्न करना चाहिए। 
इसके बाद श्रेष्ठ मुहूर्त में पारद शिवलिंग को मुद्रा बन्ध, अर्चन, प्राणप्रतिष्ठा, 
मन्त्र सिद्ध, रस-सिद्ध करना चाहिए। ऐसा होने के बाद संजीवनी मुद्रा मन्त्र से उसे 
्रभावपूर्ण बनाना चाहिए, ऐसा होने पर ही पारद शिवलिंग दुर्लभ शिवलिंग बनता है। 
भारत में बहुत ही कम सौभाग्यशाली व्यक्तियों के घर में ऐसा शिवलिंग पाया जाता है। 
पारदेशवर शिवलिंग की पूजन विधि सहज और सरल होने के साथ-साथ शीघ्र 
फलदायी भी है। 
किसी भी सोमवार अथवा गुरूवार के दिन किसी पवित्र स्थान अथवा पूजा- 
स्थल पर पारद शिवलिंग को स्थापित करके जल, दुग्ध तथा पंचामृत से स्नानादि 
करवाकर पंचोपचार पूजन (गंध-पुष्प- धूप-दीपक-नैवेद्य) करके श्रद्धापूर्वक बिल्वपत्र, 
आक, धतूरा इत्यादि चढ़ावें तथा प्रतिदिन मंत्रसिद्ध चैतन्य रुद्राक्ष माला से निम्न मंत्र का 
108 दफा जाप करने से कुछ ही दिनों में आश्चर्यजनक रूप से चमत्कारिक अनुभूति 


होने लगती है। मंत्र इस प्रकार से है- 
ॐ हों जूं सः ॐ भू भुर्वः स्वः ॐ त्रयम्बकम्‌ यजामहे सुगन्धिम्‌ 
पुष्टिवर्धनम्‌ उर्वारूकमिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॐस्वः 
भुवः भूः ३७» सः जूं हौं ३०॥ 
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समग्र ब्रह्माण्ड की सर्वाधिक प्रभावशाली दिव्य वस्तु पारद शिवलिंग 
प्रत्येक हिन्दू परिवार के लिए एक अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य धरोहर है। 
_ हमने रससिद्ध पारद शिवलिंग के अनेकों सफल प्रयोग स्वयं भी किये तथा 
अन्य लोगों को भी कराकर आशानुकूल परिणाम प्राप्त किये हैं। 

जो व्यक्ति जीवन में निरंतर असफलताएं प्राप्त करके निराश हो चुके हों 
तथा जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति के प्रबल आकांक्षी हों तो उन्हें अपने घर, दुकान, 
फैक्ट्री अथवा ऑफिस में इस अद्भुत, मंत्रसिद्ध, चैतन्य तथा प्रबल ऊर्जावान 
पारद शिवलिंग को विधिपूर्वक स्थापित करके इसका नियमित दर्शन तथा 
पूजनादि करके मनोवांछित लाभ अवश्य उठाना चाहिए। कलियुग में पारदेशवर 
शिवलिंग से अधिक प्रभावी तथा चमत्कारी दिव्य वस्तु और कोई भी नहीं है। 


(पारद शिवलिंग के अनुभूत प्रयोग) 


पारद शिवलिंग का महत्त्व, इसकी विशेषताओं तथा इसके प्रयोगों के विषय में 
यदि विस्तारपूर्वक वर्णन किया जावे तो एक विशाल ग्रन्थ तैयार हो सकता है | तथापि 
कुछेक अनुभूत प्रयोगों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इन प्रयोगों को 
अनेकों लोगों पर सफलतापूर्वक परीक्षण करने के पश्चात्‌ पूर्ण विश्‍वास के साथ यहां 
प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि पाठक हमारे अनुभवों से लाभ प्राप्त कर सकें । 

विवाठ बाधा निवाबण ठेतु प्रयोग 

विवाह न हो पाने अथवा विवाह में अनावश्यक विलम्ब या बाधा उत्पन्न होरे 
को समस्या हरेक परिवार में बनी हुई है। घर में अविवाहित लड़का अथवा लड़की के 
विवाह बाधा निवारणार्थ मंत्रसिद्ध चैतन्य पारदलिंग को घर के पूजा-स्थल में विधिपूर्वक 
स्थापित करके अविवाहित जातक शीघ्र विवाह की कामना के साथ इक्कीस दिनों तक 
पारद शिवलिंग की पूजा-उपासना, आराधना तथा अभिषेक करते हुए श्रद्धापूर्वक 
साधना करे तो चमत्कारी रूप से विवाह सम्बन्ध तय हो सकता है । 

तांत्रिक दोष निवाउण ठेतु प्रयोग 

कई बार ईर्ष्यावश, लोगवश, हैषवश अथवा अन्य किसी भी दुर्भावनावश कोई शत्रु 
अथवा प्रतिद्वन्दी अभिचार-कर्म या तांत्रिक प्रयोग (टोना-टोटका) करा देते हैं, जिसके 
कारण जन-धन हानि, आर्थिक-मानसिक तथा शारीरिक पीडा और मृत्यु तुल्य कष्टो का 
सामना करते हुए जीवन नरक समान हो जाता है। यदि आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ 
आपके साथ भी हुआ है तो आप शीघ्र ही मंत्र सिद्ध, चैतन्य, प्रबल ऊर्जावान 'पारद 
शिवलिंग को घर में स्थापित करके योग्य ब्राह्मणों से उस पर रूद्राभिषेक करवाकर नित्य 
पूजा-उपासना करना आरंभ कर देतें! चूंकि समस्त भूत-प्रेतादि बाधाएं तथा अवायवीय 
दुष्ट शक्तियां स्वयं शिव के &. ` अतएव पारदलिंग की साधना से आपके ऊपर 
किये गये तांजिक प्रयोग का दुष्प्रभ 7 समाप्त हो जाएगा । 
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वातुद्धोष निवाबक प्रयोग 

यदि किसी घर, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, प्लॉट, फार्महाउस, कारखाना अथवा 
व्यापार स्थल में वास्तुदोष हो तथा उसके निवारण हेतु तोड-फोड किया जाना ही 
एकमात्र उपाय हो तो ऐसे में किसी भी प्रकार से मंत्रसिद्ध चैतन्य पारद शिवलिंग 
कहीं से प्राप्त करके उस स्थान पर विधिपूर्वक स्थापित करके नित्य पूजा-अभिषेक 

करें तो उस स्थान का वास्तुदोष सदैव के लिए समाप्त हो जाता है 

धन-म्रम्पत्ति, सुनव-ममृद्धि, ऐश्ववर्य प्राप्ति ठेतु प्रयोग 

आधुनिक युग में मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता और आकांक्षा एकमात्र 
धन ही है। प्रबल चैतन्यवान मंत्रसिद्ध पारदलिंग पर प्रतिदिन दुग्ध मिश्रित जल का 


अभिषेक करते हुए नियमित श्रद्धापूर्वक निम्नांकित मंत्र का अधिकाधिक जाप मंत्रसिद्ध 
रूद्राक्ष माला से करने से आर्थिक अभाव तथा दरिद्रता दूर होकर अप्रत्याशित रूप से 


धन का आगमन होने लग जाता है। 
“३७ हीं तेजसे श्रीं कामसे क्री पूर्णत्व सिद्धिं देहि पारदाय क्रीं 
श्रीं हीं 3७॥ 
तीनों महादेवीयों (यथा : हीं = दुर्गा, श्रीं = महालक्ष्मी तथा क्रो = कालिका) की 
शक्तियों तथा बीजाक्षरों से युक्त यह मंत्र स्वयं सिद्ध तथा मनोकामना सिद्धि के लिए 
अत्यन्त प्रभावी माना गया है। अतएव यह प्रयोग अवश्यक सम्पन्न करें। 
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-- विशेष -- 
इस प्रकार का मंत्र सिद्ध चैतन्य प्रबल ऊर्जावान रससिद्ध पारद 
शिवलिंग प्राप्त करने में यदि आपको कठिनाई महसूस हो तो सीधे ही 
पत्र-व्यवहार करके नियमानुसार इस रससिद्ध पारदेश्वर विग्रह को प्राप्त 
किया जा सकता है। 


पं. प्रमोद सागर, गंगापुर सिटी-322201 (INDIA) 
मोबाईल : 98285-35525 
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हे हनुमान की कृपा प्राप्ति एवं सिद्धि हेतु 


सिद्ध हनुमान माला 


श्री हनुमान जी को 'मूंगे की माला' सर्वाधिक प्रिय है और यही 
कारण है कि हनुमत्‌ उपासना करने वाले साधक व तांत्रिक महावीर 
हनुमान की कृपा प्राप्ति हेतु मूंगे की माला धारण किये हुए रहते हैं। 

वर्तमान भौतिकवाद के युग में भाग-दौड़ की जिंदगी के चलते 
जब मनुष्य अपने इष्टदेव की विधि विधान से पूजा-उपासना करने में 
भी असर्मथता महसूस करता है तो किसी ऐसे सरल-सुलभ साधन की 
आवश्यकता महसूस होती है जिससे इष्टदेव की कृपा-बनी रहे। 

हमारे केन्द्र ने इन्हीं सुविधाओं को ध्यान में रंखते हुए शुद्ध व 
असली मूंगे के दानों से ' सिद्ध हनुमान माला' की विधिपूर्वक निर्मित 
करके प्राण-प्रतिष्ठा करके अनेकों दफा सफलतापूर्वक प्रयोग किये हैं। 
इस सिद्ध माला को धारण करने वाले पर हनुमान जी की असीम कृपा 
बनी रहती है। हनुमान जी की कृपा प्राप्ति एवं सर्वकामना सिद्धि हेतु इस 
अद्भुत माला को अवश्य धारण करना चाहिए। 
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